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नवयुवकों के लिए निर्मित किये गये साहित्य का एक विशेष 
उद्देश्य होगा चाहिये--बह झ्ञानक्थेक और संश्ल तो हे छी, 
साथ ही स्कूर्ति दायक और उच्चाक्ॉँज्षा की ओर अग्रसर करते 
बाला होना चाहिये। युवक हृदय और मन कोमल होते हैं, उस 
पर प्रत्येक जांव का प्रसाव अतिशीघ्र पड़ता है। यदि उच्चौकाद्षा 
की ओर अग्रसर करते के माव की छाप उनके मन पर डाली 
जायेगी वो यह स्वाभाविक है कि उनका जीवन उच्च लक्ष्य की 
ओर अग्रशशर होगा । 


शुबर्कों को पढ़ाया जाने बाला साहिस्य ज्ञानबधेक वो होता 
रहा है, किन्तु अधिकांश साहित्य शुप्क और फीरस होने के 
कारण सबक डरदय को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता | 
बच्चाकांशा की ओर अग्रसर करने बाले स्फूर्तिदायक-साहित्य 
की कमी तो हसारे स्कूलों में पढ़ाई जाने बाली पाठ्य-पुस्तकों में 
ओर भी अधिक है । 


हि 
ले 
है 


अब भारतवर्ष स्वतन्त्र हो। चुका है। यों तो हमारे शिक्षा- 
विशारदों पर थह उत्तरदायित्व सरेव ही रहा है कि ज्ञान उपाजन 
कराने के साथ-साथ वह हमारे युवर्कों को उच्चादशश की ओर के 
जाये, किन्तु भारत के पराधीन रहने के कारण उन्हें “लोमड़ी 
और खरगोश,” तीतर और बटेर” और “घोड़ा और गधा” 
तथा ऐसी ही अन्य निरर्थक ओर व्यथे कहानियाँ हमारे शुबर्को 
को पढ़ानी पड़ी हैं। स्ववन्ध भारत में हम उक्त पहेश्य के 
अमुसार साहित्य मिर्माण करके अपने नवयुक्षकों को दे सकते 
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हैं, क्योंकि अब हमारी इस सरल ओर जात्विक इलछा में सिध्य 
डालने बाला देल्य चल्ना गया । 
उपरोक्त उद् शो की सम्मुख रखते हुए से प्रस्तुत पुस्तक 
धपुख्छियी जगत के साइसी बच्चे” आपने पाढकों के सामने 
प्रस्तुत करता हूँ । 
पाइचात्य-जगत के युत्रकां में जीवन संचार करते के लिए 
। हर्बट एस० कैशन ने बहुत-खा साहित्य निर्माण फिया हे 
हीं की लिखों एक पुस्तक “शर्टी श्रेटद लाइसज” दे । 
उसमे ३० ऐसे पुरुपों की जीवन गाभायें हैं, जिन्‍्हों ने आम्यन्त 
धारण अवस्णा में जन्म क्ेकर, कठिनाइयों को पार करते हुए 
अपने अध्यव्यस्ताय, लग्स और पुरुषार्थ द्वारा महास सांसारिक 
उन्नति की | घन्‍हीं ३० में से यह १४ जोवन ब्रतान्त, जिन्हें सेल 
भारतीय युवकों के लिए उपयोगी समझा है, लेकर इस प्ृस्तक 
में परतुत कर रहा हैँ । 
.. यहीं यह कहना अमशुचित ने होगा कि ऑी हुरवट ऐस५ 
$0शन केबल लेखक ही नहीं है, उन्होंने व्यापार द्वारा स्वर्य अपार 
धन कमाया, ओर इस हाए उन्हंंति जो कुछ लिखा है बह डापन 
अनुभवों का मिचोडड 
प्रा विश्वास है कि हमारे शिक्षा विशारद नफरत अपने 
शिक्षात्यों के पुस्तकालयों में ही इस स्थान दइंकर सँतुए हा जायेगे 
बल्कि सहायक पुस्तक के रूप में मी इसे स्वीकार करेंग, ताकि 
हमारे युवकों के नियमित पठल की यह पक परतक बने ज्ञाय | 
इसे आपताया गया तो अन्य एसा हो जीवनापशागां 
साहित्य सेवा में प्रश्तुत किया जा सकेगा । 
बाजार सीताशम देहलों, । 
ह विमीत--- 
श्रावण कृष्ण १, २००८ जि० के ० मित्तल 


४4 
विलियम पिट 


यह एक ऐसे राजमैतिक-गैता के जीवन की कथा हे, 
जो सब अकार के विरोधों के होते हुये भी पूरे सब्रह बेप 
वक जनता का विश्वास-भाजन बना रहा, जो अपने हो 
प्रयस्नों से एक साधारण नागरिक की हेसियत से उठ कहर 
एक युग से अधिक सपय तक ६ गलेंह का प्रधान-मम्त्री 
शा | राजनीति के विद्यार्थियों की इसके जीवन से आत्यो- 
ग्नति करने की अच्छी शिक्षा परिशेगी। 


्ि ९ | [का 
विलियज पट 


अंग्रेज-जाति को बिलियम पिट का सचंशुच बहुत कुृतज्ञ होना 
हिये | यह बह व्यक्ति था, जिसने आअसत्थन्त कठिन समय पर 
आश्रेजी-राष्ट्र की नाव की सफलता-पूर्वक पार छगाया, जो यदि 
आज भी जीवित होता तो पूर्ण विश्वाप्त के साथ आ'ध्ेज-ज्ाति 
अपने शष्ट्र' की बागडोर उसके हाथ में सम्भाल देती । 
पिंठ की “शान्ति, मितव्ययिवा ओर सुधार” की नीति वो 
अआ'भ्रेजी राजमीति में बहुत ही ख्याति प्राप्य कर चुका है । 
जब अमेरिका ओर इ'गलिस्तान का युद्ध समाप्त हुआ तो 
यहू पिट की ही दूरदशिवा-पूर्ण सीति का परिणाम था कि जिससे 
आअ'भ्रजी-राष्ट्र अपने उस कर्जे को तो चुका ही पाथा, जो इस' 
युद्ध के कारण उस पर हो गया था, साथ ही अपने शस्द्रीय 
व्यापार-व्यवस्था को पुनस्थोपित करने से भी सफल हो सका। 
थथाथ में पिट बड़ा ही नीतिज्ञ पुरुष था। 
विल्ियम पिट का जन्म सच्‌ १७४६ ई० में हुआ था। वह 
उन गिने-चुने होसद्वार बालकों में से था, जिनको वचपत्न में भी 
आस्मोक्थान के अत्येक समुचित साधन प्राप्त हों। उसका पिता 
एज चंथम तथा माता भेन बिल्ली कुटुम्य की थी। इसलिये प्रारस्ण 


(७ 9 


में ही उसका लालन-पालन राजनैतिक क्षमताबान और बुद्धि 
विकसित लोगी के ही वातावरण में हुआ था । 

कहा चाहिये कि उसे उन्सति करने के सब सांसारिक 
साधन आधप्त थे--सिवाय एक साधन के | और बह यह कि उसका 
स्वास्थ अच्छा नहीं था| सारे जीवस एक प्रकार से वह अग्- 
हिज सा ही रहा । सर-दर्ब तो उसे लगभग सेव ही होता 
ग्ता था । 

केवल सन्नह साल की अवस्था में ही उसने केम्ब्रिज यनीब 
सिंटी से ग्ेज्ुऐट होने की पदबी आप्त की । वह एक प्रतिभाशाली 
विद्यार्थी था। उसमें ज्ञान-पिपासा और आलोचमा-अस्याज्ञोबना 
की उत्कृष्ठ भाषना थी । वह अपने पिता के साथ सामयिक राज़ 
. ज्ीति पर अतिदिन वायाह्ञाप करता जिससे उसका मस्तिष्क अधिक, 
विकसित तथा वीअ-गतिशीज् बन चला | उसका पिता, सब बातों, 
में, उसके सलाहकार की दैसियत से भी काये करता था । 

आरम्भ से ही पिट को पुस्तकें पढ़ने का बढ़ा शोक था।, 
जब वध बीस वर्ष का हुआ तो उसके हाथ एक ऐसी पुस्तक तगी 
जिसमे उसके घर्म और जीवम की सारी रूपरेखा निधारित कर 
दी | कहना चाहिये कि अन्त में यह पुस्तक ही उसका साश 
जीवन बन गई । इस पुस्तक का नाम था “शप्ट्रों की सम्पत्ति! 
(ए०७7 ४) 0 78 078) जो किसी आदम स्मिथ-मामक 
सज्जन की लिखी हुईं थी । 


यह पुस्तक वाशिज्य-व्यवसाय यात्री अथेशास्त्र सम्बन्धी थी 
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अआर्थ-शास्त्र को, सरस-साहित्य नहीं कद्दू सकते। इसमें शष्ट्रों की 
व्यवसाय-सम्बन्धी सीति, वके और आंकड़े आदि होते हैं।छस 
समय के राजनैतिक नेताओं में भी ऐसा कोई न था जो इस 
चुस्तक को पढ़ने की क्षमता रखता हो अथवा जो इसे पैये के साथ | 
'पढ़ सकने का कष्ट सहन करना चाहता हो। 

किल्‍्तु पिट ले इसका नियमित-अध्ययन किया। इससे उसे 
पता जगा कि जनता के स्वृतन्त्र-व्यवसाय पर राष्ट्र के नियन्त्रण 
ते कभी-कभी शप्ट्र को कितनी हानि हो. जाती है। बह सोचने 
'ज्गा कि किवना अच्छा द्वोवा यदि पिछले सारे प्रघान-मनन्‍्त्री-गण 
उच्क पुस्तक को घेय के साथ पढ़ सकने की क्षमता रख पाते । 

जैसे दी पिट इस पुस्तक का पूरी तरह अध्ययन कर चुका, 
'लक्नने एक नीति इसके आधार पर बनाई। आगे चल कर इसी 
नीति का यह फल् हुआ कि इ'गल्िस्तान द्वालिया-पन की स्थिति 
से तो बच ही गया, साथ ही संसार के अन्य राष्ट्रों के लिये, 
जिटेस इस विपय का पथ-प्रदर्शक्ष सा वन गया । 

यह नीति कया थी ? 

“राष्ट्र की सम्पत्ति का मितव्ययिता के साथ खर्च किया 
जाना और जनता के व्यापार-व्यवसाय पर से सरकारी प्रतिबन्ध 
का उठा लिया जाना ।” 

एक बार श्री आदम स्मिथ को एक सावजमिक भोज दिया 
गया। किन्तु उन्‍हें आने में थोड़ी देश हो गई। जब अम्य 
“सब लोग भोज पर बेठ चुके, तब वह आये । जैसे ह्वी उन्होंने 
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भोञज-गृह् में प्रवेश किया, सारे उपस्थित लोग उठ खड़े हुये | 
किन्तु पिट बहुत ही प्रसन्‍त दिखाई देता था और डसी असम्नता 
में वह चिल्ला बठा--हि विद्वान पुरुष, हम सव उस समय तक: 
खड़े ही रहेंगे, अबतक कि आप आसन अहण नहीं कर लेंगे, 
क्योंकि हम सब तो आपके शिष्य-सात्र हैं।” 

बीस वर्ष की अवस्था में ही पिठ मे कामून पढ़ना आरबभ्म 
किया । चू'कि उसके पिता की रियासत की आमदनी अधि नहं 
थी, इसलिये उसे अपने पेरों पर ही खड़ा होना पड़ा। 

इक्कीस वर्ष की अवस्था में पिट पाल्ियामेन्ट के चुनाव में 
खड़ा हा गया, किन्तु बुरी तरह असफल रहा । किन्तु बाईस बे 
को अगस्था में लाडे लान्सडेल की आर से उसे पराणियागेन्ट में 
एक नियाचित अतिनिधि का स्थान सिल्ञ गया । 

पालियामेन्ट में जो उसका सबसे पहला भाषण हुआ, उसमें 
उसने सिंतव्यथिता पर काफ़ी जोर दिया। दूसरे भाषण में उसने 
स्पष्ट कर दिया कि देश के उन विभागों' पर विशेष प्रतिवन्ध 
रखना अत्यन्त आवश्यक है जिनके पास राष्ट्रीय-सम्पत्ति को 
खन्‍्ब करने का अधिकार है और जो देश के घन का अपव्यय कर 
रहे हैं । ह 

सम्‌ १७८१ है० के दुष्काल में पिठ ने पार्लियामेंट में प्रवेश 
किया था। यह बह समय था जब कि ज्वाडे कार्मबाक्षिस अम- 
दीका-निवासियों हारा पशास्‍्त किया जा चुका था। उस समय 
इगलिस्तान का सितारा उतार पर था। दूसरी ओर जमंनी का 


! है० 


बादशछ अंग्रेजी-साश्राज्य को छिम्न-मिन्‍न करने की चेष्टा कर 
श्ह्मा था | 

लेइस वर्ष की अवस्था में उसे अर्थ-मन्त्री का पद मिल्ल गया 
और चौबीस बष की अवस्था में उससे प्राथना की गई कि वह 
शक सम्मिलित पार्टियों की सरकार का प्रधाक्नमन्न्रिस्व भहण 
'करे । उसने इसे अस्वीकार कश दिया । कुछेक महिनों के वाद ही' 
यह सम्मिल्षित-पार्टियों वाली सरकार टूट गई और बिना किसी' 
अतिवन्ध के, भत्येक बेघानिक स्वतन्त्रता के साथ पिंट अधान- 
'अन्ची बल गया। 

शुरूशुरू में तो पार्लियामेंट के लोग उसकी खिल्ली जड़ाने 
लगे। मैम्वरों ने उसकी हंसी करते हुए कहा था--इसका अधान- 


लगातार सन्नह वर्ष तक अधान-मन्त्री बना रहा । 

लसने सबसे पहला बिल जो पेश किया बहू 'शाज्य के दफ्तरों 
में फेली बुराइयों के सुधार' सम्बन्धी था | उसने व्यय-विभाग की 
'कृड़ी आलोचना की | किन्तु पालियामेंट में मत लिये जाने पर बह 
-बिल्ल गिर गया | फिर भी उससे त्यागपत्र देना स्वीकार न किया | 
सिटी आफ लन्दून तथा इस्ट इन्डिया कम्पनी ने उसका समथेन 
किया | बह तबतक अड़! रहा जबतक कि सारी बरुठिश जनता 
उसका म्रमर्थन करने को खड़ी न हो गई । तब आम-चुनाव 
हुआ और वह एक भारी बहुमत के साथ फिर धुन लिया गया। 

पार्लियामेंट में आजकल की तरह उस दिनों भी एक अनुवार- 


( ११.) 


बल था। यह दर्ष फिट का विरोधी था। इस दल ने कई बार 
उसे पदच्युत करने की चेष्ठा की, किन्तु वह बरावर अड़ा रहा । 
उसने जनता से सीधी अपील को, और जनता ने उसे पूरे सत्रह 
साला तक अधान-संती बनाये रक्खा । 

जनता इस अलुदार-दल से तंग आ चुकी थी । बह किसी ऐसे 
व्यक्षित की तलाश में थी जो राष्ट्र की सम्पति का अपड्यय ऋरने 
याले इन अजुदार-दुल के व्यक्तियों को सरकार से तिकाल-सगाने 
का साहस रखता हो | जनता को छेसा व्यक्तित विलियम पिट के 
रूप में मिला और उसने इंगल्िस्तान को वरवाद होने से 
का लिया । 


पिश जब पहले-पहल प्रधान-मंत्री बना तव उसकी अबस्था 
शछ बष की थी। शरीर उसका लम्बा तथा चहरा गम्भीर और 
सख्त था। किन्तु यह गंभीरता और सख्ती अपने मित्रों के 
साथ उससे कभी नहीं बश्ती। उसकी आंखों में सच्चाई की 
मलक थी किम्तु उसकी आँखें थीं बढ़ी तेज़ और अन्तरतम तक 
खुभती हुई' ! उसकी नाक बड़े ही अजीव-से ढंग से ऊपर को 
उभक्षी हुई थी और बादशाह तीसरे जाजे के शब्दों में उसका 
चहरा “0 डो” अक्षर की तरह लम्बा और हठी होने का. 
पिन्ह था । 

उसके विरोधी दल में फाक्स-नामक एक व्यक्ति था जो 
अपनी तके शक्ति के लिये पार्लियामेन्ट के इतिहास में प्रसिद्ध है; 
आइरडीन्ड के अ्रसिद्ध वक्ता शैरीडन और बढ़े, तथा विरुयात 


हा तन्‍> हैं पे 


( श्र ) 

राजनीविज्ञ, ग्ेनवित्न, शैलवर्मा तथा ख्ाडे नाथे यह सब इसके 
विरोधी दल में सम्मिलित थे। 

किन्तु पिट ने इन सब का मुकाबला किया । यहां तक कि 
समय-समय पर उसे वादशाह से भी झड़ना पड़ा। उसने 
अपनी जो नीति निर्धारित की, उसे अन्त तक सिमाया । इसने 
राष्ट्र का कर्जा चुकाने के लिये एक बचत-कोप' निर्मित किया 
ओर आमोद-प्रमोद की बसतुओं, जैसे रेशम, घोड़े, सोना तथा 
चांदी आदि पर सारी-भारी कर लगा दिये । 

व्यय-विभाग के किये, एक प्रकार से, उसने खजाने पर 
ताला ही डाल दिया | उसका कथन था कि हमें सिर्फ उतना ही 
खचे करना चाहिये, जितना कि हस आसानी से सहन कर सके । 
हमारा सब से पहला करव्य है कि हम शष्ट्र का खारा ऋण 
झुका कर अस्य देशों पर अपनी स्राख जमा दे ताकि हमाश 
व्यापार-व्यवसाय पुऑर्जीबित हो सके । 
.. किन्तु अपने घरेलू खर्चे का अवन्ध करने में पिद पूर्ण 
असफल रहा | जीवन भर बह कर्ज में डूबा रहा | उसकी सत्य 
के समय लगभग चालीस हजार पोंड का कर्जा था जिसे सरकारी 
खजाने से चुकाने के लिये पार्लियामेन्‍्ट ने स्वीकृति दे दी । 

से न रुपये-पेसे की लालसा थी और न किसी उपाधि की । 

जीवन भर वह “मिस्टर की पिट ही बना रहा । एक बार हन्दन 
के सौद्ागरों का एक प्रतिनिधि-दल उससे मिल्रा और उसे एक 





के 57 या अन्य कोई उपाधि लेने की चेष्ठा न की । सम्पादक | 
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लाख पोंड शेंट करने चाहे, किन्तु उसमें लेने से इन्काए 
कर दिया । ह 

उसका एक सात्र उद्देश अपने देश की सेवा करना था, 
अपनी सेवा करना नहीं । बह राष्ट्र-मिम्ोता था, राष्ट्र को 
बर्बाद करने वाला नहीं | बह जनता के घन की रक्षा कर के 
जनता का नेता बना, जनता के धस को खर्च कर के नहीं । 

जहां तक उससे बन पड़ा, उसने फ्रांसोसी क्रान्ति के बबंडर 
से इंगलिस्तान को दूर रकखा । उसने पार्ियामेंट का 
भओ सुधार किया । उसने राजसत्तोबादियों को पीछे 
कल दिया और अजा सचायाद का बोणवाल्ा रकखा। उससे 
ज्यवधाइया को स्वतंत्र कर दिया । सन्‌ १७६५ ३० में उससे 
अपना असिद्ध ऐतिहासिक व्याख्यान गुलाम-अथा के विशेध में 
दिया और इस प्रथा को मिटाकर ही दम्म झ्षिया। 

उसने आइरलेन्ड और रूस की भी सहायता करने की 
कोशिश की, किन्तु अन्य लोगों की वरह उसे भी इसके लिये 
बुराई ही हाथ लगी । अच्त में उसे नेपोलियन से भी युद्ध करना 
पड़ा, हालांकि बहू उस समय तक इस थुद्ध से बचतवा रहा, जब 
तक कि इंगल्षिस्तान की आर्थिक स्थिति और साख उससे अच्छी 
ने बना दी । उससे पहले से ही थक्के हुये ओर घायल इ'गलिस्तान, 
पर नई लड़ाइयों और नये-मये करों का बोका गहीं  डाला।. 
उसकी इसी जीति का परिणाम था कि छुः वर्षों भें ही बूठेन का. 
पमामाद्रक-व्यवसाय दो गुना हो गया। ह 

आखिर कार उसे युद्ध में उत्तता ही पड़ा । शज्य घरामे के. 
अयोग्य व्यक्तियों हारा संचालित होने के कण उसकी सेनाएँ' 
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अधिकतर दारती दी रही | क्रिन्तु उसका जहाजी येड़ा जीतता 
' ही रहा, क्योंकि इसका संचालन प्रसिद्ध कप्तान मैल्सन के हाथों 
में था । यह नेल्‍्सन ही था, जिसकी कत्त व्य परायशता पिंट को 
वर्षों तक सान्त्वना देती रही । 
युद्धन्यथ के लिए घन्र इकट्ठा करने को पिद ने धनाक्य और 
“डानी लोगों से चन्द्रा मांगा | चन्दा उसे मिलन भी अच्छी तादाद 
में गया | उसने और उसके साथी मंजियों ने झरने वेतन का 
पाँचवा भाग युद्ध कोष में दान कर दिया | थे लोग आज कल 
के वेतन भोगी मंत्रियों की अपेक्षा अधिक आदेश वादी थे । 
मैपोलियन की विजय पर विजय ने पिट को अत्यन्त खिल्ल कर 
' दिया। उसका स्वास्थ गिरने लगा। आस्टरलिंट की हार तथा 
मैल्सन की मृत्यु पिट की सहन-शक्ति से बाहर की चीज थी । 
- सन्‌ १८०६ ई० में आखिरकार वह इस लोक से चल बसा । उसके 
खत्तिस शब्द यह थे:--“आह मेरे प्यारे देश ! में तहुके 
- कैसे छोड़," ।” 
पिट जीवन-भर क्यारा रहा । एक बार उसने एक लड़की से 
' ग्रे किया था, फ्रिन्तु बह भ्स अंसफल रहा । जीवन-भर उसे 
एक ही धुत थी--अपने देश की उन्नति करना । बह ईमानदार, 
चुरत, योग्य और साहसी था| अपने देश-बासियों की हृष्टि में 
'घह एक ऐसा सल्लाह था, जिसने तमाम आँबी वफानों के होते 
हुए भी अपनी देश रूपी नाव को सफलता पूर्वक पार क्गाया । 
'बटिश-जनताकी अब भी यह कामना है कि बह परमदयालु परमे- 
:एइबर उसे दस बष के लिये एक बार फिर वापिस यहां भेज दे । 


जी केससपम 


२ 
श्र इजीक स्यूटने 


यह एक ऐसे पहान वैज्ञानिक की जीवन गाथा है 
जो एक अत्यन्त ही दरिद घराने में, पिठृह्दीन अवस्था में 
भदा हुआ। जिसने अपने ही पुरुषाथ से अपनी अतिभा 
की ऐशा विकसित किया कि चिरकाल तक वेशानिक-जगत 
उसका ऋशी रहेगा। आत्मोन्नति करने वाले युवकों को 
इसके जीवन से आशा ओर उत्साह दोनों ही प्राप्त होंगे | 


इजाक ब्यूटन 


यदि भूत और बतेसान की सारी अग्रेज्न-जाति को एक लाइ 
में खड़ा कर दिया जाय वो बहुत संभव है कि सर इज़ाक न्यूदन 
की सरताज करार दिया जाय | ह । 

यो तो इ'गलैंड में एक-से-एक बढ़ कर विचारबान व्यक्ति 
ऐदा हुये हैं, किन्तु न्‍्यूटन-जेसा कोई नहीं बेदा हुआ। सारी 
मनुष्य जाति में बह सबसे पहला व्यक्ति था जिसने आकाश में 
चमकने वाले सितारों के शहस्य का उद्घाटन किया। बद्दी सक् 
से पहिला व्यक्ति था, जिसने “प्रथ्यी की आकर्षण शक्ति” के भेद 
का आविष्कार किया । 

जब कि आप ओर हम दिन-शत उपयोग में आनेबाली तथा 
छोटी-छोटी वस्तुओं का विचार करते रहते हँ--यथा किराया 
देसा, बर्तेम लेना, लाभ आप्त करना तथा सूलथन का ठीक-ठीक : 
विवरण करना आदि--उस समय न्यूटन सारे ब्रह्माए्ड का 
बिचार करता रहता था । खाधारणतया उसकी महान कृति 
झूल सिद्धान्त! (476 छाफाएंएां४) नामक भनुष्य बुद्धि द्वारा 
निर्मित अन्थों में सबसे मद्दान पुस्तक समझी जाती है । 


( १७ ) 

ऐल्ा मालूम होता है कि अधिकांश महान आत्यायें अत्यन्त 
ही साधारण जगड्ढों पर जन्म लेगी हैं, न्‍्यूटन भी इस बारे सें 
आपवाद नहीं था । उसका जन्म लिन्कनशायर जिले के एंक छोटे 
से खेड़े में सन्‌ १६४२ ई० में हुआ । उसके पिता की मृत्यु विवाह 
के थोड़े ही दिन बाद हो गई थी, इसलिये न्यूटन पिठृदीन 
'अब॒स्था में ही संसार में आया | उस समय उसकी मावा की 
आमदनी सिफ़े ८० पोंढ वार्पिक थी । 

लबुकपन के न्‍्यटत को प्रतिभाशाली विद्यार्थी नहीं कहा जा 
सकता | शिक्षक द्वारा खिखाये हुये विषय में न्‍्यूटन का सन 
नहीं लगता था। उम्रका पूरा ध्यान मशीन-सम्पन्धी आविष्कारों 
में लगा रहता था। उसने वचपन में ही एक परबंन-चकक्‍की, एक 
जलघड़ी तथा एक ऐसी नये प्रकार की गाड़ी शआविष्कृत कर 
डाल्ली जो गाड़ी में बेडने वाले ढारा ही चलाई जा सकती थी । 

कागज की पतंग छड़ाने का स्यूटन को बड़ा शौक था। उसने 
कागज की कुछ लालटेंने भी बयाई'। इन लालदेनों को अपनी 
पत्तंगों के पुछल्ले में वह लटका देता था | रात में वहू उन पतंगों 
की उड़ावा । वहां के देहाती लोग समझते कि यह कोई स्वर्गीय 
सितारे! हैं। 

जब बह बःरह ब्ष का लड़का ही था, तभी से उसे मशोन 
संबन्धी ज्ञान और भूगोल्-विद्या सम्बन्धी बातों में आनन्द आने 
लगा था । उसने एक सूर्य घड़ी बनाई तथा वारागणा का अध्ययन 
किया। आझाकाश की कारीगरी पर बिशेष झूप से उसका ध्यान 
जाने लगा । ला 


हू (कफ 
जब बह पन्‍्द्रह बे का हुआ वो उसे खेत पर गाय-बकरी 
चराने के काम पर लगा दिया गया, किन्तु चरवाहे के रूप में 
नन्‍्यटन बिल्कुल ही वेकार लावित हुआ । बह ज्योतिष-सम्बन्धी 
कोई पुस्तक लेकर किसी माड़ी यें जा बैठता और इसे पढ़ने में 
लीन हो जाता; जव कि गेड़े' इबर-उघर मारी-मारी फिर्ती आर 


खन्‍्य पशु घान के खेतों को खाने लगते । 
सौभाग्य से उसकी माता ने उसके अदर दवी हुई अतिभा 


की पहिचान लिया। उसने उसे चरबाहे के कार्य से छुट्टी दी ओर 
फिर पढ़ने बिठल्ा दिया । 

जब वह अठारह वर्ष का हुआ वो उसने केम्न्रिय विश्वविद्या- 
शय के ग्रिमिटी कालिज में प्रवेश किया | नी वर्ष के वाद इसी 
केम्ब्रिज में वह गणित का प्रोफेसर हो गया | कहना चाहिये 
शक प्रकार से छसका साथ जीवन ही, वाद में केंम्न्निज से शुथो 
हुआ रहा । 


चीचीस बे की अवस्था में उससे प्रकाश के रूपों! 
(?शछ०700७08 ० 79800) का अध्ययन, आरमस्स, कर 


दिया। उसे पता लगा कि प्रकाश अर्थात्‌ रोशनी भिन्न-भिन्न 
अकार की कई किरणों के मिश्रण से बसी है। उसने यह भी: 
केखा कि रोशनी का विश्लेषण करने पर लाल नारंगी, पीली तथा 
ये रंगों की किएणें एक-दसरे से विल्कुल सिन्न-मिन्न है 
इसके बाद उसने दृर्वीन का आविष्कार किया। यह दूर 
घीन अपने प्रकार की सबसे पहली दृश्बीन थी। उसकी यह 
खब्से पहली दुरबीन इ'गलेड वो असिद्ध रोयत् सोसाइदी' के 


( १६ ) 

अजायब घर में रक्‍्खी है, जिस पर लिखा है-- सर इजाक न्‍्य 
टन द्वारा आबिष्कृत को हुईं तथा उसके, अपने हाथों द्वारा बनाई 
हुई, १६७१ ई० ।” 

उस समय खगोल-विद्या-सम्बन्धी ज्ञान लोगों की बहुत ही | 
थोड़ा था | उससे पहिले की दूरबीनें छोटे-ले खिलोना-मात्र थे । 
यठन ने जो दृश्बोन वनाई वह छः ४'च लम्बी थी। न्यटन के 
जमाने में आजकल के सौ-सो टन भारी दूरबीसों की कोई शख्स 
कल्पना भी लहीं कर सकता था। 

प्रसिद्ध वेज्ञानिक गैलीलियो न्यूटन के जन्म कैने से एंक वर्ष 
पहिले ही मर चुका था| न्यूटन के जन्म से ४२ वर्ष पूर्ब रोम 
में ब्र नो नामक वैज्ञानिक को सिर्फ इसी लिये जला कर मार 
हाला गया था, घू'कि बह इस सिद्धान्त का प्रतिषादल करता था 
कि (रथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है ।” उस समय व 
आम तौर से यही माया जाता था कि सूर्य प्रुथ्बी के चारों ओर 
घूमता है । ; 

हां, तो न्‍्यूटन के समय में खगोल-विद्या बिल्कुल क्यपतन की 
ही अवस्था में थी, जब कि ऐसी बातें सोचना तक खतरनाक - 
समझा जाता था। 

किन्तु न्‍्यटन इगलिस्तान में रहता था, जहां कि किसी भी 


विज्ञान पर कोई रोक-थाम' भहीं थी। यह ठीक है. कि उसके 
मिकाले सिद्धान्तों पर काफ़ी टीका-टिप्पणी हुई, किन्तु उस पर 
शारीरिक हमला होनेका कोई भय ने था] 

चीवबीस बे की अवस्था में पहिक्े-पहिल उसके सस्तिष्क में 
प्रध्मी की आकर्षणश-शाकि का विचार आया। बह अपने जन्म 


६ ०४2० -.) 

-थान के छोटे से गांव. में अपनी माता की बगीची में अकेला 
बैठा हुआ था कि उसने एक सेव का फल वृक्ष से गिरता 
हुआ देखा । | 

“यह फल नीचे क्यों गिरा ? हमारी पृथ्वों जितनी बड़ी है 
यदि उससे दुशुनी बड़ी होती वो इस फल्ल का उस पर कितसा' 
- अजन होता ? यदि यही सेव पृथ्वी और सूर्य के ठीक बीचों-बीच 
होता तो उस अवस्था में इसकी क्या दशा होती !”-न्यह प्रश्न 
ओे जो उसने अपने-आप से उस समय पूछे | इन प्रश्नों को हल 
ऋरने मैं उसमे अपने गणित-शास्त्र-सम्बंघी ज्ञान को पूरी शक्ति 
लगा दी । ॥ 

उसने इस समस्या का वीस वर्ष तक अध्ययन किया। अत 
में उसे पता लगा कि पृथ्वी की आकर्षणु-शक्ति और केन्द्र से 
बहने बाली शक्ति एक दूसरे का खन्तुलन करती रहती 
हैं। आखिरकार उसे आकाश की व्यवस्था के सेंद का पता 
-छग गया । 

सच १६८७ ई० सें, जब |के उसकी अवस्था ४४ बप की थीं, 
उसने अपना महान अन्थ 'मूल सिद्धांत (॥0० 90७४४) 
प्रकाशित कराया । इस गंथ ने सर्वज्न-ब्यापक आकर्षण शक्ति के 
सिद्धांत की घोषणा की। । 

बह सिद्धांत यह्‌ है कि “ब्रह्माण्ड में पदार्थ का ग्रत्येक अशु 
दूसरे पदार्थ के अत्येक अगु की अपनी ओर खींचता रहता हें, 
ओर उन पदार्थों में आपस में जितना अंतर बढ़ता जाता है पसी 
अलुपात से उत्तके आपसी खिंचाव की शक्ति भी कम हंती 
-ज्ञाती है |! | 


(४१ का ). 

यटल ने पवा लगाया कि पत्थर पथ्वी की ओर और पथ्ची 
झथर की ओर सरकती है। सूर्य पथ्ची को और पथ्वी सू्थ को . 
अपनी ओर खींचती है। प्रत्येक परमाणु एक-दूसरे को खींचता 
श्हता है । 

उससे यह भी अन्वेषित किया कि जिसे हम बोझा या 
बजन कहते है, वह यथार्थ में पक घोखा है। उद्हरणांथ, 
एक व्यक्ति जिसका वजन पथ्ची पर १ मन है, यदि वही व्यक्ति 
सूय पर चला जाय तो उसका वजन वहां पर १३ मन होगा। 

न्यूटन ने कभी भी अपने आविष्कार अथवा निर्धारित 
सिद्धांत गुप्त नहीं रकखे । वह बिना किसी भेद-भाव के उन्हें, 
आपसे मिश्रों को बतला देता था । इसका परिणाम यह हुआ कि 

मामलों में उसके किये हुये आविष्कारों को दूसरे व्यक्ति 
अपना आविष्कार कहने लगे । 

सबसे अधिक कष्ठ न्यूटन की तब हुआ जब कि बह आंकाशु . 
की प्रकृति (0४४प७० ० ॥/80) के विषय पर एक पुस्तक 
लिखना समाप्त कर चुका। यह उसके बोस बर्ष के परिश्रम से. 
तैयार हुई थी । उन्हीं दिलों में एक दिन जब बह कहीं अपने 
कमरे से बाहर गया हुआ था, उसके कुत्ते ने एक जलती हुई. 
मोमबत्ती उस हस्तलिखित पुस्तक पर गिरा दी, जिससे बह जल 
कर शाख हो गए । जज 

कहा जाता है कि जध न्‍्यटन ने कमरे में लौटकर देखा फ्ि 
चस्रकी बीस वर्ष की महनत का खून हो गया, तो उसने सिर्फ 


इतना ही कहा--ला समझ कुत्त , तू नहीं जावता कि तूने क्‍या 
ऋश दिया । 


६ शेड 


अपने जीवन-काल के अंतिम दिलों में, न्यूटन ने जन-लेवा 
को अपनाया | वह पालियामेंट का एक सदस्य हो गया। बह 
ट्कृसाज्ञ का अध्यक्ष भी वया | महारानी अने मे उसे 'सरः की 
उपाधि थी दी । क्षव से बड़ी बात यह कि जह रॉयल सोसागदीः 
का प्रधान भी वन गया । 

सन्‌ १७२७ ई० सें, ८घश बषे की अवस्था में, न्‍्यूटन का 
देडांत ही गया। उसका गत-शरीर वैस्‍्ट मिन्सटर अबे नामक स्थान 
में ले जाया गया और बह बहां गिरमाघर की गायमशाला के मुख्य 
द्वार के समीप बांये हाथ की ओर बफ़नाया हुआ है। 

उसका सोभाग्य था कि मरते समय वह घन और सम्मान 
सभी प्रकार से सुखी था| उस सभ्य उसकी निज्जी जायदाद की 
कोसस खगजग ३२००० पोंड थी, और पिछली शताब्दियों से 
उसका यश दिन-अतिदिन बढ़ता हो रहा है। 

बह एक संकोची , ईष्या-ह्प रहित तथा मिलनसार व्यक्ति 
था। आडम्बर उसमें लेश-सात्र भी न था। वह मनुष्यों और 
सिद्धांतों--दोनों को ही भेम करता था। 

अपनी झत्यु से कुछ ही सम्रय पूर्ण उसने मावुछवा से भरे. 
हुये स्मरणीय यह शब्द कहे थे-- मुझे मालूस नहों कि दुनिया 
वाले मुझे क्या समझेंगे, किन्तु में तो अपने आप को उस लड़के 
के समान समझता हूं जो समुद्र के किनारे पर खेल रहा हो, 
जिसके हाथ खेलते-खेलते संयोग्य से कमी कोई जिकना-सा. 
पत्थर आअथंबा कोई सुद्र-सा लकड़ी का टुकड़ा लग जाता हो, 
जब कि अटल सत्य का एक महासागर अपने अमूल्य रत्नों को" 
गर्भ में धारुण किये हुये अमेद्य रूप से उसके सामने लहलहाता: 
हुआ बह रहा हो।?” 


चलन सम अमय *डजननननन 


रे 
87 त््‌ छः बार 
अत शरीड 
“विद्युत विज्ञान के पिता” मिचल एके अत्यम्य 
निधन जुहर दी कई बब्तानों में से एक थे | हुए दर्जे की 
निधेनता का अनुवान इसी से लगाया जा सकता है. कि 
इनका पिता बड़ी झटठिनाई से एक घुड़शाला के उपर के 
एक छोटे से कमरे को किराये पर ले सका था । ऐसी 
दशा में मिचल फराड़े की अच्र-ज्ञान श्रभ्यन्धी शिक्षा 
लगभग नहीं के बराबर ही पिल्ल पाई | किन्तु अपने पुरू- 
पाथ से आत्म-शिक्षण हारा यही बालक विद्यू त-विज्ञान 
का महान ज्ञाता बना, जिसका लिखा हुआ इस विषय 
का ग्रस्थ वेज्ञानिकजगत में अब मी मोलिक ओर 
अद्वितीय गाना जाता है । निधन, विम्तु उत्साही, युवकों 
के लिये मिंचल फराड़े की जीवनयाया अत्यन्त स्फूर्ति- 
दायक सिद्ध होगी । 


मिचल फराडे 


सन्‌ १७६६ ई० के लन्दन को शहर नहीं कहा जा सकता। 
चाही वार मौन्डसी को उस समय के लन्दत में कोई विख्यात 
मोहरला कह सकते हैं। वर्मोन्डसी की जैकब स्ट्रीट भी कोई 
गे में गली नहीं थी | और जेकव-स्ट्रीट की वर्तमान घुड़शाला 
को तो उस समय बहुत से लोग जानते तक न थे । 

इसी घुड़शाला के ऊपर थोड़े से कमरे किराये के लिये खाली - 
थे, जिसको याकशायर के एक लुह्ार ने किराये पर लिया 
हुआ था । 

इस लुह्ार के ४ छोटे-छोटे बच्चे थे | इनमें से एक छोटा 
सा ४ बप का बालक था जिसका ताम कि मिचल था । उसके 
आप का नाम फराड़े था । 

इस स्थिति को जीवन का सुन्दर आरमस्म नहीं कहा आ 
सकता। किन्तु वही छोदा सा मिचल आगे चल कर “विद्यू व 
'विज्ञान का पिता” कहलाने का अधिकारी हुआ । 

बह संसार के अत्यन्त गम्भीर-विचारशील पुरुषों में से ? 
पक पुझुष बसा--कहना होगा कि करे बातों में बहू अपने सम्रय 
का सब से बड़ा वैज्ञानिक था। | 


( ४४ ) 
इतना ही नहीं, इस से भी बढ़ी बात यह है कि इतना 
होने पर भी वह अत्यन्त ही सादा-स्वमाव का, बड़ा ही सजन 
ओर नमन, तथा मनुष्य जाति में एक बहुत ही प्रिय शील स्वभाव 
का पुरुष था। 
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इसमें सन्देह महीं कि स्त्रग के किसी शान्त-्से कोने में 
समान-अतिभा की आत्माओं का एक छोटा- सा समूह चढठा हुआ 
विश्व-नियरमों की चचोी कर रहा होगा । न्यूटन, फ्ांकलिन, 
डारविस, बालेस, तकखले और पास्ववए--यह सब तो उस समूह 
में होंगे ही, किन्तु इस सब के केन्द्र में, हमारा विश्वास दे कि 
फरोड अपने प्रभावशात्री व्यक्तित्व के साथ बैठा होगा, जो कह: 
रहा होगा कि छोटे-छोटे बच्चों को वैज्ञानिक तथ्य किस प्रकार 
सिखल्ाये जाते हैं। 

किन्तु उसके जीवन की आरम्भिक बातों की ओर आइये । 
मिचल फराड़े का जन्म जैसी परिस्थितियों में हुआ उन्हें अत्यन्त 
निर्धनता की ही परिस्थितियां कहना पड़ेगा । कई वार, खाद्य" 
सामिग्री का मूल्य अधिक होने ओर ल्लोहारों की मजदूरी कम 
होने के कारण उसे आधा-पेट भोजन पर ही सम्म करना पड़ता: 
था | उसकी माता सप्ताह में एक बार थोड़ी सी. मिठाई देतीः 
थी--शैसी दयमीय उसकी परिस्थिति थी | ह 

उसको पाठशाज्षा की शिक्षा बिल्कुल नहीं के ही वराबर भिल्ल. 


९. 


सकी । चहने-फिरमे योग्य होते हो छसे उदर-पोषण के 
लिये पेसे कमाने की चिन्ता पड़े गई ! | 


(२६ ) 


यह एफ ध्यान देने योग्य सच्च्चाई है कि फराडे ने, जो कि 
इ' गलिस्तान के सर्वोत्तम सुसंस्कृतिक व्यक्तियों में से एक हुआ 
है, +स समय तक अवसफार्ड की शकक्ष तक नहीं देखी थी, जब 
तक कि बह इसके प्रोफेसर लोगों को शिक्षा देने के लिये बहां 
न गया ! 

तेरह बष की अवस्था में वाल्मक मिचल के भाग्य कुछ 
उदय हुये | बेकर स्ट्रीट के पास एक पुस्तक-विक्रोता की दुकान में 
उक्के एक चपरासी का काम मिल गया । पहिले-पहल यहीं पर, 
एक तरह से, छसे अखबार ओर पुस्तकें देखने का अबसर मिला ! 

चीौदहू वर्ष की अवस्था सें एक दिल उसके हाथ रखसायन- 
शास्त्र सस्वन्धी एक छोटी सी पुस्तक लग गई । बस बसी क्षण 
ये उसका भावी-जीवन आरम्भ हो गया । 

शाम के समय, अपने कास से छुट्टी पाकर बह वैज्ञानिक 
अयोग करने लगा । उन दिनों वह उसी पुस्तक-विक्रोता के घर में 
एक छोटे-से शयनागार में रहता था | एस घर की रसोई-बारनी 
एक दयावान स्त्री थी, जो छसके इस प्रयोगों के लिये अपने भंडार 
से कुछ सामान दे देती थी । 

इक्कीस व की अवस्था में उसे एक ऐसी सौगात मित्री जो' 
ससके लिये इ'गलेन्ड की राष्ट्रीय बैंक की तमाम सम्पत्ति से भी 
अधिक सूल्यवान थी। यह सौगात एक टिकट थी, जो कि चउसे 
उसके एक महक ने दी और जिसके छारा यह सर हैम्फरी डेबी 
के व्याख्यानों को झुन सकता था | सर हैम्फरो बेबी उस समय 
में सब से बड़ा रसायनिक माना जाता है । 


( २५७ ) 

. अब से एक पीले चहरे वाला, लम्बा, किन्तु बड़ी बड़ी 
और तीज दृष्ठि वाला व्यक्ति सर हैम्फरी डैवी के कारखानों में 
दिखाई पड़ने लगा | उपस्थित श्रोताओं में बहू, अवस्था में सब 
से छोंटा था । उम्नने उस व्याख्यानों का संक्षिप्त सार ग्रहण कर 
ओर उसका परिवद्धेन करके एक सचित्न पुस्तक तैयार कर डाली । 

यहाँ आकर उससे आग्य के भरोसे बैठना उचित नहीं 
समझा । उसने सर हैम्फरी जैबी को अपनी उक्त पुस्तक भेज कर 
एक प्रार्थना पद्म लिखा कि वह उसे “विज्ञान के बिद्यार्थी! की 
हैसियत से अपने पास काम करने की अशुभति दें | | 

सर हैंम्फरी डैबी ने उसे बुला गेजा, उसकी प्रतिभा को बह 
बाड़ गये ओर रायल इन्सटीट्यूट की विज्ञानशोला में एक 
सहायक का स्थान उसे दिला दिया । अतः उसे ०४ शिलिंग 
अति सप्ताह का वेतन बहां से मिलने लगा । 

ख्यांति लाभ करने की, इस बार ७से सीढ़ी मिल्ल गई और 
'हढ़ता के साथ इस सीढ़ी पर चढ़ता हुआ वह अंत में इसको 
चोटी पर पहु"च गया । | 

ऋब उसमे सब से पहला काम यह किया कि अब सर हेम्फरी- 
दो वर्षा तफ सारे यौरुप का असण करने गये तो उसने भी 
सनेके साथ रहने को प्रबंध कर लिया। इस कार उस पास्स, 
जिनोआ, तथा रोम आंदि के बड़े-बड़े वैज्ञालिकों से मिलने का 
संयोग सिता गया । पच्चीस वर्ष की अवस्था में उसने विज्ञान को. 


मिलन 


( द्ठ ) 
बष की अवस्था में उसने एक महान अविष्कार किया “अत्येक 
खुम्बेक पत्थर विद्वत धारा के चारों ओर लगातार चक्कर 
लगायेगा ।” इस प्रकार बिजली की मोटर का जन्म हुआ जिसके 
द्वारा आज हमारी मोररें, ट्रामगाड़ी वथा अन्य मशीनें चलती 
हैं। फैराडे का यह आविष्कार आज से ठीक डेढ़ सौ बर्षा पहढिले 
हुआ था । 

. आगामी बष बह एक लड़की के प्रेम पास में बंध गया और 
विवाह कर लिया | जिस लड़की से यह्‌ सम्बंध किया था बहुब 
सादा मिजाज थी और उसका परिचय फराडे से लस्त छोटे गिएजा 
में हुआ था जिस में कि वह प्रति रवि वार को प्राथला क 
जाता था। लड़की का नाम साश-बरनाडे था। 

: ४६ बर्ष तक इसका जीवन आनन्द-पूर्षक बीता किन्तु 
संतान कोई न हुई। 

३४ बर्ष की अवस्था में ही उसकी गणना संसार के अम 
गन्य वैज्ञानिकों में होने लगी थी। वह रायल सोसाइटी का 
सेंन्चर था तथा रायल इ' परदीव्युशन का डाईरेक्टर-बही शयत्त 
इंस्टीट्यूशन जहां कि बह एक दिल २७ शिल्िंग सप्ताह का एक 
साधारण नौकर था । 

.. अब उसे घनाड्य होने का एक अवसर मिला। रखायविक 
की हेसियत से कई व्यवसायीयों ने उससे सद्दायता की याचना 
की ओर इसके बदले में बड़ी २ रकमें सेंट करनी चाहीं। कि 
उसने ओर उसकी गृहणी ने इस विषय पर बातालाप करके यहदी 


( श६ 3) 

लिर्णय किया कि धनवान होने के लिये सस्तके जीवम में अब 
समय बाकी नहीं है । 

अब इसने अपने जीवन में एक तेईेस वर्षीय कार्य प्राएल्भ 
किया । यह काये उस महान ग्रंथ का निर्माण करना था जो आज 
विद्युत जगत में एक गये की चीज़ समझो जाती हैं | उसने 
बिजली के सम्बंध में खोज-पूर्ण प्रयोग करने आरंभ कर दिये 
ओर बिद्यू त विज्ञाब को उसके उष्ण-काल से पूर्ण उजाल्ले में ले | 
आया। यह मंथ आज से एक सी बषे पहिले दिखा गया और 
करे इशाओं में आजतक विज्ञान इसमें कोई तबदीली या उम्मति 
नहीं कर पाया है. । 

फैराड़े बेज्ञानिक होने के साथ-साथ एक बाशेनिक भी था।' 
उसके जीवन की एक काम्सा यह भी थी कि वह संखार को. 
दिखला दे कि यह ब्रह्माण्ड एक और केबल एक ही शक्ति हारा 
लिर्मित है, न कि ७० या ८० भिन्न-भिन्न अणुओं हारा । 

उसका मरिदिष्क सच्चाई की पूरी परिधि तक पहुँच गया था । 
घटनाओं से सिद्धांत और सिद्धांतों से व्यावहारिक रूप देने का 
सीढ़ी तक चढ़ने का काये उसने कर डाला | जसे अलुभव हुआ 
कि यह सारा जगत मजुष्य, पशु, पक्षी, बनासस्‍्पति सब एक हो 
श्र के भिन्न-भिन्न अंग है। 

बह एक ऐसा सादा और सब्जन व्यक्त था कि जहां भी 
कहीं चह जाता बच्च्चे तक उसके चारों ओर एकत्रित हो जाते ।. 
किंतु साथ ही ऐसे दृढ़ चरित्र का था कि. उसने लाडे मेलवन की 


६ ३० ) 


' बाध्य कर दिया कि वह उससे ( फराड़े से ) लिखित क्षमा यान 
करें | यह लाडे मेलबर्न इ गलिस्तान का एक मूर्ख प्रधान-संत्री था 
फेशड़े और उसकी पत्नी ने अपने जीवन के अंतिम दिन 
 हेस्‍्टल कोड के पास एक साथारण-सरी कुटिया में व्यतीत किये | 
- थह कुटिया मद्दादाबी विक्टोरिया ने उसको मेंढ कर दी थी । 
'इस कुटिया में बेठ कर वह विज्ञान को कहानियां उन बच्चों को' 
सुनाता जो उसके आस-पास लेला करते थे और साथ ही उन्त 
: मद्दा वैज्ञानिकों को मी खुनाता जो संसार के प्रत्येक भाग से 
उसका उपदेश अहण करने आते थे । ' 
उसका जीवन एक छुखो जीवन कहा जा सकता है। उससे 
हो किया जो बह करना चाहता था | जीवन के आरम्भ-काल में 
जो स्वप्त उसने अपने भविष्य के संबंध सें देखे थे, उससे भी 
बढ आगे बढ़ गया । उसका जीवन दीघायु-पूणे और महान था। 
शसने जीवन में दु:ख और पश्चाताप को जाया ही नहीं | 


थे 
प्7 डरिक विनमलो टेलर 


' यह एक इंसिनियर ओर सकल कारखानेदारी के 
जन्‍्मदाता की जीवन गाया है जो, पाल्यावस्था में अपनी 
आंखें खराब होने के कारण, अशिक्षत रह गया । जिसमें 
ने कोई विशेष प्रतिया थी, न ज्ञान, ने विशेष साधन संम्प- 
न्‍्नता और ने कोई भी अन्य विशेष बात। किन्तु जो 
केबल अपने शुद्ध अध्यवसाय और लग्न हारा एक साथा- 
रश मजदूर से एक दक्ष इंजीनियर तक बने गया । 
इतना ही नहीं, उसने अपने अनुभव से कारखानेदारों ओर 


अजदरों के सम्बन्ध के सिलसिले में ऐसे गोलिक नियण 


बनाये जिनके कारण वह “सफल कारखाबे-दारी का 


पिता” कहलाता है । प्रत्येक युवक्न की उसके गुणों ओर 


आजुभवों से लाभ उठाना चाहिये । 


4 ७रक बिनलसल।) हार 


किम 3७, 


सफल कासखाने-दारी के जन्मदाता फ्रोडरिक विशलों टेलर 
का यह जीवन चरित्र है। 

टेलर का जन्म सन १८४६ से 
गांव में छुआ | गृहयद्ध के दिलों में 
ही था। 

उसके माता-पिता न तो बहुत घनाव्थ ही थे ओर न बहुत 
मिर्धन | उन्होंने फ्रोड टेलर को एक छोटे से स्कूल में दाखिल 
कश दिया। उनका बिचार उसे हास्वर्ड युनिबर्सिटी में सेज कर 
वकील बनाने का था । 

बह बड़ा परिश्रमी विद्यार्थी सिद्ध हुआ । विद्या-अब्ययन में 
उसने इतना अधिक परिश्रम किया कि उसकी आँखें खराब होनी. 
आर्भ|0ू्भ हो गई', जिसके कारण उसे पढ़ना-लिखना पूर्णतया जद 
कर देना पड़ा | उन्‍्नीस वर्ष की आयु में आँखें खराब हो जाने 
के काश्ण बसे स्कूल छोड़ देना पढड़ा। 

इस भर्यकर आधात मे ही. उसके जीवन को बना दिया !, 
विवश होकर उसले अपने घर के पास ही एक छोटे से कारू- 


फिलाडेलफिया के समीप एक: 
टेलर एक छोटा सवा लड़का 


( हैरे ) 


खाने में एक काम सीखने वाले विद्यार्थी के रूप में स्थान प्राप्त 
'कर लिया । वीम साल तक वहां काम सीखने के पश्चात बहू 
एक अशीनों की मरम्मत करने वाला तथा दिये हुए ढाचों के 
लमूले तैयार करने बाला बन गया । 

जब बह बाइस वर्ष का हुआ ता उसने मिड वाले के असिद्ध 
इस्पात के कारखाने में जाकर अपने लिये मजदूर के रूप में काम्म 
ग्राप्त कर लिया । कितु बहां इसे बहुत दिनों तक मजदूर नहीं 
रहना पड़ा । 

पहले मेंढ फिर सहायक फोरमसेंन, फिर फोरमेंत, तथ मर- 
भ्मतों की देखमाल करनेवाला अमुख सेंकेनिक (कारोगर), उसके 
बाद आुख्य शाफ्ट्समैंन और अंत में चीफ इ'जिनियर | 

इस प्रकार बह केवल छः वर्ष में एक साधारण मजदूर से 
चीफ इ'जितियर तक बन गया । इसी बीच में उसकी आँखों की 
रोशनी भी कुछ उन्तति कर गई, इसलिए उसने स्टीवैंस की 
प्रसिद्ध शाला में इ'जिनियरिंग की नियमित शिक्षा लेना शुरू 
कर दिया, जहां बहू राव के समय तथा रविवार के दिलों पढ़ा 
करता था| जिन दिनों बह फोरमेन था, तभी से उसने निर्माण 
काये में वैज्ञानिक सियमों का उपयोग करता आरध्ण कर 
दिया था | | 

धातुओं को काटने का उसने एक नया तरीका आविष्कृत 
किया, जिससे बह तीन गुना उतने ही समय में कटा सकता था | 

उसने लाखों ही प्रयोग किये। वह बड़ा घैर्यबान पुरुष था| 


( शेछ ) 

आपने किये हुये आविष्कार्रों में से उसे अपने हिस्से का धक्त 
मिलता रहा और सब उन्नीस सो एक में उसने रुपया कमाने 
से अपना हाथ खींच लिया | उस. समय उसने कहा था, हर 
अब घन की खातिर काम करना सहन नहीं कर सकता ।” 

टेलर मे कोई प्रतिभाशाज्षी व्यक्ति था और न कोई बिशेष 
घुड़िसान । परिस्थिति के अमुकूल अपने आपको बनाने की क्षमता 
भी उससे नहीं थी। शायद उस्क्की सफलता का रहस्य अमझा 
आत्मविश्वास ही था। अपने काम की घून और उसके पीछे पढ़ 
आने का मादा उसमें हृद टर्जे का था। काम शुरू कर देने के 
बाद जबतक बह समाप्त न हां जाता तबतक उसे कोई उस काम 
मे हदा नहीं सकता था । एक बार उसने स्वर्य भी स्वीकार 
किया था कि उसकी सफछता का कारण केवल उसकी "पक्‍कों. 
धुन” है। | 

एक बार जब बृह चरित्र की परिभाषा के संबंध में अपने 
विचार प्रगण कर रहा था तो उसने कहा था, “ ना-पस्ंद कामों को! 
करने की योग्यता का नाम ही चरित्र है ।! देशर का यह विश्वास, 
था कि यदि कोई आदसी केबल आपनी पसंदगी का कार्य कर 
पाता है तो बह बहुत ही साधारण पुरुष हैं। मुख्य चीज यह 
कि जो कार्य किया जाना आवश्यक है बह किया जाय, मले ही. 
तुम उस कार्य को पसन्द करो या न करो। उदाहरण स्वरूप एक. 
बांर टेलर ने अपने आप को “बह्दी-खाता लिखना” सीखने के 
बाध्य किया, हांक्षाकि यह कार्य उसे जिल्कुदा पर्संद' नहीं था, 


(६ रे ) 


कारण यही था कि उसने अनुभव किया कि सही २ किताब: 
रखना एक कारखानेदार के लिये बहुत जरूरी चीज 

टेलर सदैव अपने आप को काम का सेवक सममझ कर कास 
किया करता था। वह बड़े उत्साह और अकथ पैर के स्लाथ' 
साधाएण ओर प्रतिदिन के काम में जुट जाता। आधिकांश लोग 
प्रतिदिन के काये के अति ऐसा भाष नहीं रखते । संक्षेप में यही 
उसकी सफलता का रहस्य है | 

टेलर एक कर्मयोगी पुरुष था | मौलिक विचारों की क्षमता “ 
उससे नहीं थी। न डसमें कोई विशेष कल्पना शक्ति थी और से 
बहुत अधिक चमुराई। वह एक सीधा-सादा और साट्टवादी 
पृरुष था। 

यदि उसके काम सें उसे किसी किनाई का सामना करवा 
पड़ता तो न वह उससे अपना पिंड छुड़ाने की चेष्टा करता 
ओर न ऊसके चारों ओर चक्कर ही काठता | बह इसका सुझा 
विल्ला करके उस पर विजय ग्राप्त करने की चेष्टा करता | जानदूए 
कर ओवल भर बह विरोध का सामना करने' के सिद्धांव पर 
डामल करता रहा | ह 

टेलर मे सामाजिक जीवन की ओर कभी ध्यान्न महीं दिया । 
बनावटी प्रसंशा का पात्र अथवा खुशामदी होनेकी. उसने कभो 
भी चेष्ठा नहीं की । उसे लोगों से ज्यादा काम की अधिक चिंता : 
रहती थी । बह काम का अक्त था | 

उेलर केबल जनवा की प्रसन्‍न करने के लिये अपने सिर्धारित 


( हेह ). 
भागे से एक इशच भी न हटवा था। वह किसी राजनीविज्ञ के 
स्वभाव से बिलकुल उल्टें स्वभाव का आदमी था। उसे न लोगों 
की भावनाओं की कोई चिता थी और न स्वतः की घारणा की 
ही | उसका एक मात्र उदेश्य यह रहता था कि “क्या करना 
चाहिये, इसका उत्तर दूढ़ निकालो ॥” 


बह बड़ा दी मीरस वक्ता था । एक बार मैंने ऊसे न्‍्ययाक्री में 
. झगमग तीन हजार श्रोताओं के सरध्य भाषण देते हुये सुना। 
-आपणु की सम्माप्ति पर श्रोतागण बड़े प्रसन्‍्भचित्त दिखाई पड़ते 
ओ। किंतु एक दूसरे अबसर पर बह लगभग एक घंटे तक अमरी- 
 कून समाचार पत्रों के सम्बाददाताओं के सम्मुख बोला। ऊसको 
इस भाषण ने बजाय लाभ के द्वानि पहुंचाई क्योंकि गम्भीर 
मस्विष्क वाले टेलर ने सम्बाददाताओं को चिढ़ा दिया। कुछेक 
सदस्य तो उठ कर बाहर चले गये और बहुत से ज्ञोग सो गये। 
"यह लोग अतिभा-शाली, बुद्धिमान, भावुक तथा भाषा-शारत्र- 
बिशारद लोग थे। स्वाभाविकतया ही उन्होंने नीरस ओर श्वीथे- 
सादे देकर की खिल्ली उड़ाई। 
उसने अपने आप को धनाझ्य बना लिया। इससे भी बढ़िया 
यह कार्य किया कि उसने आापनी कम्पनी को धनाड्य बना डाला 
आर सबसे बढ़िया कार्य उसने यह किया कि संसार के तमाम 
-कारखानों के पुरनरनिर्माण का वहू साधन बना । 
देलर सदैव इस कथन का जोरदार विशेध करताथा कि 
उसमें कोई प्रतिमा है। वह सदेब यही कहता था कि उसमें 


शक ) 

न श्गणु कड्धि 
है | ऊसखकी अपनी राय में उऊलकी सफलता का रहस्य प्रतिदिन 
का अध्यव्साय” ही था। 





आपने जीवन के पिछले दिनों में टेज्षर मनुष्यों का शिक्षक बना, 
किन्तु अपने जीवस के ऊषाकाल सें बह एक विद्यार्थी ही था। 
'जह स्व पुस्तकों, अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों और अपने 
'लिज्जी अयोगों से शिक्षा अहण करता रहा। 
जवानी में ऊसे जल्दी-जल्दी तश्ककी मिलती रही। इसके 
दो कारण थे, एक यह कि वह निर्धारित समय से अधिक समय 
कार्य करने को स्व तैयार रहता और दूसरा यह्‌ कि बहद्द अपनी 
मशीनों को ठीक दशा में रखने का सेव ध्याथ रखता | शोध ही 
हू प्रबन्धकताओं के निगाह में चढ़ गया और जगह २ उसकी 
आग होने लगी । ह 
एक बृद्ध कारखानेदार ने एक बार उसे कुछ परामर्श दिया। 
इस परामशे का टेल्लर पर बहत बड़ा प्रभाव पढ़ा | उस वृद्धसंज्जन 
ने इसको विद्यार्थी के रूप में काम करते हुए देख लिया था। 
हसने टेलर को बुला भेजा और उससे कहा---“बदि तुम जीवन 
में सफलता चाहते हो तो में तुम्हें बतत्याता हूं कि. यह कि 
अकार प्राप्त को जा सकती है। यदि तुम्हारा मात्तिक चाहता है 
कि तुम अपना कास प्रातःकाल सात बजे आ्रारस्म कर दो, तो 
सदेव साव बजे से दस मिनट पहले अपने काम पर पहुँच जाओ । 
यदि बह चाहता दे कि तुम अपना काम छु: बजे शाम तक करते 


६ बद 

रहो) तो सदैव छः बजने के देख मिले बाद तक अपना काम 
करते रहो। मैंने जो कुछ कहा है यदि इसे सममने की बुद्धि तुमसें 
नहीं है तो जान लो कि सफलता ग्राप्त करने की बुद्धि भी तुम में 
नहीं दे |! 

जिन दिनों टेलर फोरमैंन था उन्हीं दिनों, एंक दिन किसी' 
अशीन की एक ढ़िवरी हूट गई | इसकी वजह से कारखाने का 
एक पूरा खाता ह्वी बन्द करना पड़ा। इसकी तलाश में टेलर 
तमाम फिल्ला-डेलफिया में चक्कर काट आया | बह प्रस्थेक दुकान- 
दार के पास गया, किन्तु उसे ढिवरी न मिली । 

वह कारखाने में वापिस लौट आया और सीधा जनरत्न 
मैनेजर के पास गया और उसे बताया कि उसने दिवरी की 
तलाश में सारा शहर छात्र मारा है। मैंनेजर ने उसे घूर कर 
देखा--- ह 

क्या तुम्हारे कहने का तालये यह है कि तुम्हें बह ढ़िबरी 
कहीं मिली ही नहीं (? 

ध्ज्ी हाँ [” 

“नकल जाओ,” मेंनेजर ने चिघाड़ते हुये कहा, “दिबरी 
ला कश ही मुझे मे ह दिखलाना।” 

टेलर न्‍्यूयाक जाकर बह ढ़िवरी ले आया। इस घटना ने 
उसे एक बहत महत्त्वपूर्ण सबक सिखाया। जैसा कि वह बाद में 
कहा करता था--कि इस घढला ने मुझे यह बतला दिया कि अह| 
परिशाम दिखलाने की आवश्यकता है बहां कभी भी कारण पेश 


( बह: 
करके मत दिखलाओ। 

एक दूसरे अवसर पर सन्‌ १-७६ में एक पुराते अनुभव 
कारखानेदार ने जो बाव कही, ठेल्लर पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ा । 
उस बृद्ध सज्जन ने टेलर से पूछा--खिफल्तता के मानी तुम 
कया समझते हो १? 

हेलर ने उत्तर दिया--“यदि में कारीगर की दैसियत में दस 
रुपये रोज कमाने लगू' तो में अपने आप को सफल व्येक्ति 
कहूँगा ।” 

“नहीं,” उस बुद्ध कारखाने कहा-- किवल इतसा 
लक्ष्य रखना पयाप्त नहीं है। जब में तुम्हारी अवस्था का था वो 
मैंने यह निश्चय कर लिया था कि में दूसरे व्यक्ति के भुकाबिले 
में अधिक संही और अच्छा काम करना सीख जार तथा 
सदेय हर पिछले वर्ष के मुकाबिले में इस बर्ष अधिक अच्छा 
काम करूँ ।” 

.. कई वर्षों तक टेलर ने विलियम सेल्से बाम के असिद्ध 
इजिनियर के यहां नोकरी की थी | एक दिन वह सेल्स के यह 
गया और उसने यह शिकायत की कि अम्मुक बदसिजाज मेनेजर 
. जेरे साथ बरा व्यवहार कर रहा है। उसने अपने कष्टों की गाथा 
सेल्स को कुछ विस्तार के साथ सुनाई । सेल्स ने थैर्य के साथ 
उसकी बात सुनी और कहा--- 

“क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे इस सारे कथतल का प्रभात 
. भेरे ऊपर सिवाय इसके कुछ और नहीं पड़ा. कि तुम अब भी 


६; ४० )| 
केवल एक छोकरे ही हो | मेती उम्र का होने से बहुत पहले ही तुम्हें 
ला चल जायगा कि तुम्हें बहुत सी धूल फॉँकनी है और सफलता 

प्राप्त करने के लिये इसे तब तब फांकते ही रहना पड़ेगा जब तक 
कि इस से तुम्हारा ह्ाजमा न खराब हो जाय । अल 

इस उन्तर को टेलर ने गांठ में बाँध लिया | उसने दृढ़ निश्चय: 
कर लिया कि शिकायत करके और कुढकर में अपने चरित्र को 
भसिबेल न होने दूँ गा | । ॥ : 

एक बार जब कि वह एक छोटे से महकमें का अध्यक्ष था 
एक माली रुक गई । यह लाली काश्खाने के नोचे पच्च्रीस फीट 
गहरी चली गई थी । इसे साफ करने के लिये जसने कुछ आदसी 
भेजे । उन्होंने सलाखों से इसे साफ करना चाहा किन्तु खफलता 
ने मिली । उम्होंते आकर टेलर से रिपोर्ट की कि नाली को खोले 
विला उसकी रुकाबद दृर न की जा सकेगी । 

ऐसा करने से कारखाना कई दिन के लिये बन्द करना पड़ता । 
खतरेष टेलर ने निश्चय किया कि में स्थय॑ ही इस नात्ी को 
साफ करू गा। उससे अपने कपड़ों उतार कर और मोमजामा 
लपेट कर नाली में प्रवेश किया | कई बार डूबने से बचने के लिये 
उसे अपनी नाक नाली को खाली जगह में ऊ॑ची ऊठानी पड़ी । 
वह लगभग सौ गज़ तक अंधेरे में दी रेंगता चला गया। अस्त 

| उसे रुकावट डालने वाला रोड़ा भिल्त गया, जिसको मिकाल 

कर उससे बाहर प्ेक दिया और फिर स्वयं मी नाली से बाहर 


लिकल्ष आबा | 
कस समय वह कीचड़-मिट्टी से लथपथ था क्या उसके साथी 
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उसका यह हुलिया देख कर हँसने लगे। कम्पनी के चेयरमेंन ने 
जब यह कहानी सुनी तो उसने अन्य डाईरेक्टरों को भी सुनाई । 
यह कार्य करके टेक्वर ने कम्पत्ती का दज्यारों रूपयों का सुकसान 
होने से बचा लिया था। इससे टेल्लर को एक तरक्की ओर सिल्लो । 

टेलर की इच्छा-शक्ति बड़ी ही प्रबल थी और बह एक 
स्वतंत्र स्वभाव का मनुष्य था। शरीर भी उसका बहुत मजबूत 
था। कोई भी आदमी उसे झुका नहीं सकता था । 

उसमें कोमलता तनिक भो न थीं । बह तो बिल्कुल मोटे ढांचे 
का पुरुष था। उत्तज्ञित होने पर उसकी भाषा में सूरदास 
ग्रथवा अबीर की भाँति राजसी अथवा साहित्यिक भावों का 
समावेश नहीं होता था, बल्कि वह्द अत्यन्त गन्दी और न-लिखने 
योग्य होती थी । 

एक बार जब कि पालेयामेन्ट की एक कमेटी ने उसकी भाषा 
के कारण उसकी कड़ी आलोचना की, तो उसने क्षमा याचना 
करते हुये कहा था-- | 

5्रेसान सज्नों से में क्षमा साँगता हूं और निवेदन करता 
हूँ कि इसका कारण मुझको बाल्याबस्था में शिक्षा का न 
मिलना है ।! 

टेलर बिना प्रमाण के किसी बात का भी विश्वास नहीं करता 
शा। सूखे आदमियों को बहू तनिक भी सहन नहीं कर पाता था; 
आर सबल् इच्छा-शक्ति वाले मनुष्यों की भाँति व्यर्थ की बातों 
मे उसे घृणा थी । 

छोटी ० व्यर्थ की बातों की ओर उसने कभी भी प्यास क् 
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द्िया। यदि उसके कालर में स्याही लगी हुई है तो बहुत अच्छा 
यदि नहीं लगी हुई है तब भी कोई बात नहीं । बढ ऐसी 
छोटी २ बातों पर शम्॒य खच नहीं करता था । 

मजदूरों के नेताओं और कम्पनी के डाईक्टरों, दोनों को ही, 

बह बहुत कम्त पसन्द करता था। जीवन भर वह दोनों से ही 

लड़ता रहा । उसके बिचार के अनुसार दोनों ही उन्नति के मार्ग 
में शकावट डालने याले थे | 

मजदूरी के सम्बंध में उसका ख्याल था कि उसके साथ 
सज्जनता का व्यवहार होना चाहिये | टेलर खुद अपने आदमियों 
के साथ काम करता था। उनके साथ काम करने में >से तनिक भी. 
संकोच न होता था । जब मजदूर लोग कुछ गलती करते तो' बह 
उन्हें इस ढंग से ससकाता था कि वे लोग जिन्दगी भर न 
भलते | मालिक के रूप में घह कोई आसान मालिक न था, किन्तु 
उनके साथ उसका व्यवहार मैत्री पूर्ण होता था । मलुष्यों के 
बीच में वह सदैव अपने आप को मनुष्य ही समझता था । 

अपने जीवन के पिछले भाग में, जब कि वह पनाड्य भी 
था और प्रसिद्ध भी, तब भी अपने आप को एक मजदूर ही 
समझता रहा । और जब बह अपने सेले कुचेज्े तथा तेल आदि से 
भरे हुये कपड़ों को पहने हुये अपने मजदूरों के बीच में बैठता, 
तब वह सब्॒ से अधिक प्रसन्नचित्त अपने आप को अनुश्नव 
ऋरता था । । 2 

उसका विश्वास था कि मजदूरों का वेतन बहुत अच्छा 


(| ऐड 
कोना चाहिये किन्तु उसका यह विश्वांस भी था कि मजदूर 
अजदूर बन कर ही कार्य करें, सु'डा बन कर नहीं। उसका कहना 
था कि कारखानेदार का यह कर्तव्य है कि बह अपने कर्मचारियों 
को अधिक से अधिक कमाने का अवसर दे | यदि तब भी कोई 
कर्मचारी ढील करे अथवा नम्रक दृररामी करे तो उसे छुट्टी दे 
देनी चाहिये। 
कोई भी कारखानेदार मे अपने कर्मचारियों को लूटे और न 
कई कर्मचारी अपने कारखानेदार को लूटने की चेष्टा करे ॥ 
काम को खुल कर होने दो और फिर कोई कारण नहीं कि सब 
- के लिये काफी रुपया प्राप्त न हो सके--यह उसका सिद्धान्त था। 
आलस्य, चालाकी तथा दुष्टता से उसे सख्त घृणा थी | जिस 
जिस कारखाने में उसने काम किया, वहाँ वहाँ से इन चीज़ों की 
उक्तने मिकाल फेंका । 
काम को उसने आनन्द की चीज समझा, परेशानी की कसी 
नहीं । काम को बह विज्ञान धरातल तक उठा ले गया। 
पैसे की उसने कभी भी ग्रथम स्थान नहीं दिया | एक बार 
'उससे आपने एक मित्र से कहा था, "मैं अब पैसे की लातिर 
काम नहीं कर सकता।” एक दूसरे अवसर पर उसने कहा था, 
“हारे तमाम आविष्कार मनुष्य जाति को खुशी को बढ़ाने के 
लिये किये जाते हैं |” ह 
. असके दाह संस्कार में जाने के लिये तमाम मजदूरों ने 
अपना काम झोड़ दिया था | उनके लिये बहू सबसे बढ़ा नेता 
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था। अपने मजदूरों में ही कई उसके निजी मित्र थे । एक बार 
उसके एक मजदूर मित्र ने कहा था --/ टेलर में मैन्री पैदा करने. 
की आश्चये-जनक क्षमता है--ऐसी क्षमता जो सातों समुद्रों को- 
लाँच जाय, जीवन पर्यनत चलती रहे ओर भिम्मवम व्यक्ति तक: 
पहुच जाय |! ३ 

बसका हृदय और इच्छा-शक्ति दोनों ही बहुत बड़े थे | वस्तु 
स्थिति को बह अस्येक अन्य चीज से अधिक महत्व देता था, किन्तु 
साथ ही वह यह भी जानता था कि मनुष्य की भावनायें भी एक 
बरतु स्थिति दी हैं | बह जामता था कि मसुष्य का स्वभाव भी 
बिल्कुल उतना ही महत्तब पूर्ण है जितनी कि मशीनरी-आदि 
अन्य भौतिक बस्तुयें। 

अपनी भृत्यु से केवल कुछेक सप्ताह पूषे जो भाषण उसने 
दिया था, उसमें उसने कहा था--“हमें यह हमेशा याद रखना 
चाहिये कि प्रत्येक व्यापार में सब से अधिक महत्तव पूर्ण चीज 
यह है कि कमचारियों ओर मालिकान के सम्बंध आपस में 
ठोक रहें ।?' 

सफल कारखानेदारी का जन्मदाता फ्रेंड टेलर इस अकार का' 
व्यक्ति था, बह एक दक्ष इंजिनियर होने के साथ साथ एक महान 
पुरुष भी था । 


है ह 
एन्ड आप 

डू. कारनेगी 
यह एक ऐसे पुरुष की जीवन गाथा है जो एक जुलाहे: 
के अत्यन्त दरिद्र पराने में जन्म लेकर संसार का सबसे: 
बड़ा धनी व्यक्ति बन गया। निर्धनता के कारण शिक्षा 
ने गा सकने से उसने एक पुस्तकालय का सहारा उठीला 
ओर अपनी लग्न हारा वह व्यवहारिक्र शिक्षा ऋण की 
जिसने उसे संसार का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति बना दिया | 
ऐड कारनेगी का जीवन चरित्र पढ़ने से हमारे सुचकों 
में आत्मनिर्भरता, लग्न तथा उत्साह के भाव पैदा होंगे-- : 
यह निश्चित बात है। हमारे युककों को कारनेगी के. 

प्रत्येक अलुभव से लाभ उठाना चाहिये । 


ऐन्ड. कारनेगी 


यदि मुझसे कोई पूछे कि संसार में सबसे अधिक क्षप्तावान, 
उद्वारचित, मौलिक तथा स्वतन्ध स्वभाव का भनुष्य कौन हुआ 
'तो में केषल एक ही उत्तर देने के लिये बाध्य हंगा--“एन्ड 
कारनेगी ।” 
पह संसार का सबसे घन्नी व्यक्ति भी होता, यदि वह अपने 
धन में से एक आरब रुपया दूसरों को न दे डालता । कारनेगी का 
जन्म, सौ वर्ष से कुछ अधिक समय हुआ, स्काट्लेण्ड में हआ 
था। उसके जीवन का लगभग आधा समय अपने देश में और 
'शेष आधा समय अमेरिका में बीता। । 
जसने ऐटलान्टिक महासागर को त्गभग सत्तर बार पार 
किया । वह ५9 अ'ग्रेजी शहरों का स्वतंत्र नागरिक था। सन्‌ 
१६०४ ई० में चह आंगल लोहा तथा इस्पात निर्माणकत महासमा 
' का प्रधान भी चुना गया था। जीवन भर कारनेगी का एक ही 
सिद्धान्त रहा--ओऔर सी अधिक | उसने कमाया मी आधिक, 
' को छोड़ कर उससे अधिक सारे संसार में किसी ने उससे 
अधिक कुछ नहीं किया | 


(, शे७ )- 


कारनेगी का जन्म सन्‌ १८३५ ई० में एक छोटी सो कृटियामँं 
हुआ था। उसका बाप जुलाहे का काम करता था, जो निर्धन 
होने के कारण अपने जीवन से बड़ा ही असंतुष्ठ था। जब कार- 
ज्ैेगी केवल दस वर्ष का छोटा सा लड़का ही था तो उसने 
लगभग साढे चार रूपये किसी प्रकार अपने पास इकट्ठे कर लिये। 
'छन्र रुपयों के वह सन्‍तरे खरीद लाया ओर उन्हें बेचने के लिये 
द्वार-हार पर घूम कर उसने लगभग साढ़े सात झपये का लाभ 
'कमा लिया । ह 
वह लेरह वर्ष का था तो काम को कसी के कारण सारे 
कुटम्ब को अपना देश छोड़ कर अपेरिका के लिये कृच करना . 
पड़ा। उन्होंने एक बहत छोटे से जद्दाज पर यात्रा की और ४६ 
दिन में अमेरिका पहुंच सके | (आजकल की भांति हवाई जद्दाज 
द्वारा केवल सोलह घन्टे में नहीं । ) 
छोटे से ऐन्ड्र को ताला पूरने का कास पांच रुपया प्रति 
आ्प्ताह के हिसाब से मिज्न गया | उसका बाप एक कपड़े की मील 
में काम करने जाने लगा । उसकी मां कपड़े घोने का काम करते 
लगी । एक अत्यन्त निर्धन मोहल्ले में यह लोग एक छोटा सा 
मकान लेकर रहने दंगे। थोड़े ही दिनों के बाद बसात रुपये शति 
अप्ताह पर ऐन्ड्र को भरद्टी कोकले का काम मिल्ल गया। अनेरिका 
'पुुंचने के एक बंष बाद उसे तार बांदने वाले का काम मित्र 
' गया ओर बर्डा से उसे प्रति सप्ताह बारह रुपये मिलने लगे | 
: झभी तक उसको शिक्षा लगभग बिल्कुल ही नहीं हुई थी, 
किन्तु उसे पढ़ने का शौक बहुत था। पुस्तकों के प्रति उसके मे मे 
“की देख कर करनल एडसन चाम के, एक दयावान पुरुष का ध्यान 
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इस छोकरे ऐम्ड्र_ की ओर आकर्षित हुआ और उसने: अपने 
पुस्तकादय का उपयोग इसको करने की आज्ञा दे दी। बस, उस' 
पुस्तकालय ने कारनेगी के जीवन को बनो दिया। उसने (पुस्त- 
काल्य ले) कारनेगी को एक संदेश-वाहक लड़के से उठा कर एक 
यूएों परिपक्व मनुष्यों के नेता की श्रेणां में जा रक्खा । 

जब बह सन्नह वर्ष की आयु का हुआ तब बह तार का पूरा 
काम सीख चुका था और एक दिन जब कि तमाम तार बाबू लोग 
गैरहानिर थे, एक आवश्यक सन्देश आया | उछल कर वह ताए 

बी डग्मी के पास गया ओर तार को ले लिया | यथपि ऐसा करना 
नियम के विरुद्ध था, किन्तु फौरन ही वह चौबीस रुपये अति 
प्ाह पाने वाला वार बायू बना दिया गया। 

री वर्ष बाद उसने फिर एक साहुसिकता का कारये किया ओर 
एक रेलबे दुर्घटना को होते-७ते बचा लिया | यह भी नियम के. 
विरुद्ध था किन्तु पुरस्कार स्व॒रूप एक रेजबे मैंनेजरने उसे अपना. 
सेक्र टरी बना लिया | 

बह थोड़ा २ करके रूपया बचाता रहा और भिन्न-भिन्न 
अकार की कम्पनियों के हिस्से खरीदता रहा । दस वर्ष तक वह 
एक रेलये का बाबू रहा--अर्थात्‌ रेलवे के अध्यक्ष का सहकारी | 

सूक तो उसमें कूट-कूट कर भरी थी । जब तक दूसरे लोग 
सोच-बिचार में ही पड़े रहते थे, बह काम कर जाता था। ऊूयदा! 
हरण स्वरूप जब प्रिंस ओफ बेल्स पिद्स बगे को गया तो युवक 
कारनेगी ने आगे बढु कर उससे कहा--क्या आप इ/ जिन में 
चैठमा चाहते हैं ?” इस प्रकार इ'गलिस्तान के भावी शजा और 
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इस्णव के भावी बादशाह दोनों ने, ह'जिन ड्राईचर के साथ 
णेजिन में बेठ कर सैर सपाटा किया। 
सत्ताइस बष की आयु में एक तेल के सौदे में. ऊसने पहले 
'पहल तीन हजार रुपये कमाये । बाद में पुलमेन कम्पनी, 
जिसने कि रेलवे में सबसे पहले सोने वाले ।डब्बों की व्यवस्था 
की थी, की सहायता करके ओर भी अधिक घन कमाया । 
तब, जब कि वह २६ वष का था, उसने एक छोटी सी लोहे 
की कम्पनी में तीस हजार रूपया देकर उसका. हिस्सा खरीद 
लिया । इस कम्पनी की दशा अच्छी नहीं थी । कई वर्षों से शसने 
आपने हिस्सेदारों को एक पेसा भी लाभ नहीं दिया था.। थोड़े 
ही दिनों में इसके दिवालिया घोषित होने की स्थिति आई | 
दूसरे हिस्सेदारों ने इसके पनपने की आशा छोड़ दी, इस- 
लिये कारनेगी ने उनके हिस्से खरीद लिये | थोड़े दिनों में ही 
बह इस परिशाम पर पहु'च गया कि कम्पनी को लाभ न होने का 
मुख्य कारण यह है कि उसके बनाये हुये सामान की बिक्री बहुत 
कम होती है। वस, उसने अपनी रेकबे की नौकरो छोड़ दी और 
घह लोहे के सामान का विक्र ता बन गया । ह 
उसे अधिक अच्छे मूल्य पर अधिक बड़ी संख्या में आइडेर 
ले | गसने अच्छी मशीन भी लगा की । वह एक देश्य की भाँति 
काम करता था। शीघ्र ही बह बह होगया जिसे कि हम में से 
जहुत से लोग घनाड्य कह सके । किन्तु इस से कारतेगी को 
अन्तोष नहीं हुआ | वह और भी अधिक चाहता था। 
. जब बंह ३१ वष का हुआ तो वह इ'गलिस्तान आया और 
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वहाँ उसने डर्बीमें स्टील की रेल देखी | शफील्ड में उसमे सबसे 
पहली बार डैमीमर का इस्पात ढालने वाली मशीस देखी । इसमे 
उसे बड़ा प्रभावित किया। लौट कर जब बह अमेरिका पहु'चा तो 
बहाँ उ सने डेसीसर की ढंग का स्पात द्ालने का कारखाने खोला | 
जान पहचान के अत्येक आदमो से उसने कर्जा लिया । जो भी. 
कुछ उसके पास था वह सब का सब उसने स्पात के कारखाने पर. 
लगा दिया । ' 

सन्‌ १८८१ में बह संखार का सबसे बड़ा इस्पात-निर्माता बच. 
गया | ऊस सभ्य उसके यहाँ पेतालीख हज्यार आदमी काम. 
कव्ते थे । 
सन्‌ १८६६ सें उसने अपनी कम्पनी वेचनी थाही । आपने, 
हिस्सेदारों को वह केवल पचास करोड़ रूपया लेकर बेचते को 
तैयार था। किन्तु उन लोगों ने खरीदने में जल्दी नहीं को, इस- 
लिये कारनेगी ने रोक फैलर के ७५ करोड़ रूपये लेकर, 
जिसका कि आधा नकद लिया जाता और आधा बाद में लिया: 
जाता, बेचने का प्रस्ताव रख दिया। । 

रोक फौलर ने कहा कि य्रह बहुत ज्यादा है । बस फिर 
क्या था, कारनेगी ने बेचने का ऊँचे घरातल से विज्ञापन करना 
आर्म्म कर दिया। इस बार भी उसका उद्देश्य यही था कि, 
“आर भी अधिक? 

उसने अपने प्रतियोगियों को हानि पहुंचानी आरम्भ कर ढी |. 
परिणाम यह हुआ कि उन लोगों ने कसी भी झूल्य पर इसकी 
कम्पनी को खरीद लेना चाहा । उन्होंने हिस्सों तथा औ्डों के 
रूप में उसे छेढ़ अरब रूपया दिया | कं आ 
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अब वह संसार का सबसे घनाड्य व्यक्ति बन गया। आअब : 
उसे ब्रिना कुछ करे बर साढ़े चार करोड़ रुपया वार्षिक मुनाफे 
के रूप में मिलता रहता । और” उसने कहा। “में तो व्यापार 
में से ही निकल गया ।* 

व्यापारी के रूप में साधारणतया उश्चके सिद्धान्त यह थे:--- 

(१) बहुत अधिक उत्पादन 

(२) नई से नई मशीनरी 

(३) केन्द्रीय करंणश “अपने तम्ाम्न अन्डे एक ही टोकरी में 
रखो” बह कहा करता, “और उस टोकरी को ध्यान पूर्वक . 
देखते रहो।”' ' 

(8) विवरण से परहेज । लाधारणतया बह अपने व्यापार की. 
व्यवस्था दूर से ही करता था । 

(४) व्यापारिक यात्रा । उसका विश्वोस था कि बाहर के . 
व्यापारियों से व्यक्तिगत सम्पर्क रखना आवश्यक है ! 

(६) तमाम मैनेजरों से देनिक रिपोर्ट लेसा। 

(७) मैत्तीजरों को थोड़ी तनख्वाह किन्तु अधिक कमीशन - 
देसा | कमीशन सदैव स्टाक के हूप में दिया जाय । 

(८) फायदे की रकम को पुत्तः व्यापार में लगा देसी । 

(६) रसायन शास्त्र तथा मशीनरी का योग पैदा करता । 

(१०) अधिक मजदूरी देना, अधिक फायदा कमाना और कंस ' 
हागत आने देना! 

दान देने के सम्बन्ध में भी कासनेगी की एक निर्धारित मीति 
थी --उसी आदमी की सहायता करो जो अपनी सहायता खुद 
करने की चेष्टा कर रहा है। पेशेषर्ग भिखारी को उससे कभी - 


( ४४ 
मी एक पैसा नहीं दिया | सच बात तो यह है कि जिन माना 
आजकत् बखशीश समझी जाती है, उस शुद्ध बखशीश में उनको 
“तनिक भी विश्वास नल था।.. | 
उसने तीन हजार पुस्तकाल्यों का निर्माण किया, वाकि उसी 
' की भाँति ज्ञोग किताबें पढ़ सके ओर उन्नति कर सकें । इस पुस्त- 
कालयों के ऊपर उसने बीस करोड़ झपयों से भी अधिक शपया 
- खच्च किया । 
इससे अधिक बुड्धिमत्ता पूर्ण अथवा पुन्य पूर्ण कार्य आज 
के ओर कोई दूसरा बहीं हुआ--समास देशों में लाखों मनुष्यों 
के लिये ज्ञान प्राप्त करने के द्वार खोल देना । 
वेज्ञानिक खोज-बीन के किये उसने पन्द्रह करोढ़ रुपये का 
दान दिया | हस्तकारी सिखाने वाले स्कूलों को छसले साढ़े सात 
करोड़ रुतया दान दिया तथा जन्म भमि युनिव्सिटियों को उसने 
"तीन करोड़ रुपया दिया। 
हेंग में उसमे “शब्ति का सन्दिर” बनवाया । यहू एक सफेद 
संगमश्मर की इसारत है, किन्तु आज तक भी यह अशान्ति प्रिय 
: संसार उसके योग्य नहीं हुआ है । ह 
खुद अपने ऊपर उसने बहुत ही कम रूपया खर्च किया 
उसकी एक मात्र फिजूल खर्ची उसकी याज़ायें थीं। किन्तु अपनी . 
: आात्राओं को बह सदेव “व्यापारिक---आवश्यकता” समभता था। 
- उसका रहने सहन बड़ा ही सादा था। केवल्ल पांच फोट चार इ'च 
लम्बा तथा हल्के वजन का आदसी था | 
आरशभ्स से ही व्यापार को बह एक खेल समझता रह । धन 
की उसने कभी भी अपना मालिक नहीं बनने दिया । 
उसका हृदय एक लड़के के हृदय की आँति था, जो सेव 
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बत्छुक, पत्साही और कार्य करने के लिये तत्पर रहता है। मलुष्य 
जाति की उल्नति के लिये नये बिचारों के साथ उसका मस्तिष्क 
सेव उबलता रहता था । 

एक साधारण बाबू से भी कम उस में शेखी का माह था । 

जश्को, उसके ग्ययाक वाले घर सें अपने पुष्तकालथ के कमरे 
के फश पर बेंठे हुये नक्शे, किताबें तथा कागजातों को टीक करते 
हुये देखा है । 

किसी की निगाहों की बह तमिक भी चिन्ता नहीं करता था। 
बह खेल खेलता और उसमें विजय ग्राप्त करना-बंस केवल इतसा 
ही चाहते था | 

, उसके शौक की चीजें यह थीं,--- 
इस्पात; पुस्तकालय; बिश्व शाम्ति; प्रजा तम्त्र; और किसी हद तक 
विज्ञान ओर गायन । वह इ'गलिस्तान के उदार दल का समर्थक 
था । पुस्तकों के प्रति उसे हद दर्ज का भेम था। एक बार उसने 
कहा था-- “यदि अुभे एक बार फिर नये सिरे से जीवन आरस्प 
करने का अवसर मिले तो में एक पुस्तकाध्यक्ष होना विशेष 
पंशनद करू गा। 

- बसक दसक वाले कपड़ों और पोशनेविल सोसायटी के प्रति 
उसको उपशा थी | अग्य विशेष घनी आदमियों की भाँति न 
उसकी कोई मिज्ञी माव थी ओर न रेलवे का डिब्बा । धनी 
आदमियों की सोसाइटी से बह बचता रहता था। जब बह ४२ 
वर्ष की आयु का हो गया तब उसमे अपना विवाह किया। उसकी 
पत्नी आपने आप घर के काम धन्यों में लगाये रखती थी 
इनके एक छाड्की पेदा हुई । उस कोमल स्वभाव की वाइस वर्ष 
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युवती ने अभी भोड़ा दी समय हुआ एक रेलवे में नेजर से विवाह 
किया है। यदि बह किसी रईस से विवाह कर लेती तो मिश्च 
था कि कार्तेगी को महान दुख होता । है 

बह एक सल्ला सालिक था । अपसे कर्मचारियों का बेसन 

ह।ने भें वह सच से आगे रहता था । होमिस्टेन के कारखाने 

में हुई हडताल का उत्तरदायित्व उसके ऊपर में था । अपने कर्म- 
चारियों का बेतन घटा कर मितच्यता करने का विचार मस्तिका 
में कभी नहीं आया, बल्कि सशीसरी को उश्चततर करके वह 
गितव्यणिता पैदा करता चाहता था । 

जसने सेकर्डों मत्त रूपया कमाया, किन्तु यह सब रूपया शुद्ध 
कमाई का रूपया था। उसकी कमाई से अन्य कोई भी निर्धेन नहीं 

आ | उसने यह रपथा अपने नेतत्व के पारिश्रमिक के रूप में 

कमाया । जब बह पेदा हुआ था उन दिलों स्पात का भाव दो 
रूपया सेर था। वह घदाते घटाते इसका सूल्य आठ आने सेर 
पर ले आया | ह 

वह एक घनाड्य बर्ग का अथवादी मनुष्य था, किन्तु उसका 
साथ जीवन साम्यवाद का शुह तोड़ जबाब है । उसने किसी को 
भी लूटा नहीं | सजदूरों के वेतन उसने बढ़ाये | काम को उससे 
आखान से आसान बना दिया । बहुत से नये काम पेदा कर दिये । 
उसने चीजों की कीमतें बहुत घटा दीं उसने तमाम संसार के 
लाभ के लिये एक महान व्यापार स्थापित कर डाला । 

उसके जीवन का सूञ्रपात्र एक छोटी सी कछुठिया में हुआ था 
ओर बह संसार का खबसे बढ़ा कारखने दार तथा व्यापारी बन 
गया । ऐसा महान कारनेगी का जीवन चरित्र हूँ 
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हैनरी फोर्ड 


यह उस हैनरी फ़रोड की जीवनगाथा है जिसके नाम 
पर प्रचलित फोड गोदर-गाड़ियाँ सारे. संसार में घूमती 
फिरती इप्टिगोचर होती हैं। वह मोटर-व्यवसाय का बाद- 
शाह कहलाता है । वाल्यावस्था का बुद्ध, हेनरी फोर्ड 
अब आगे चल कर इस ग्रकार एक बहुत घड़े मनुष्य 
समाज का नेता बन गया-- यही शिक्षा हैनरी फोडे के 
जीवन से हमें मिलती है। स्वतन्त्र भारत के उत्साही युवकों 


की उसके जीवन की एक एक घना बड़ी शिक्षाप्रद्‌ 
सिद्ध होगी । 


हैमरी फोर्ड 

हैमरी फोर्ड की आश्वये-जनक जीवन कथा सुनो, जो कि अब 
लगभग सम्पूर्ण समुष्य जाति के लिये मोटरें और खेत जोतने 
वाह्यी मशीनें (ट्रक्टर्स) बना रहा है । 

परिणामों को देखते हुए यह कहा जा सकता दे कि दैनरी 
फोडे संसार का सबसे अधिक सफल उत्पादक है । 

बह आपने कर्मचारियों को सबसे अधिक वेवन देता है । 

उसका कमाया हुआ लाभ सबसे अधिक है । 

जसका सामान सबसे सस्ता होता है । 

हैमरी फोर्ड मार्केस के इस सिद्धान्त का कि कोई भी अर्थ- 
बादी केबल अपने कर्म चारियों को अथवा जनता को लूट कर ही 
ग्रेसा कमा सकता है, मु हतोड़ जवाब है । 

हैनरी फोड किसी को भी नहीं लूटता। बह भजदूरों से 
अनुचित ज्ञाभ जठाने वाले व्यक्तियों में नहीं क । 

बह एक करोड़पति व्यक्ति है ओर उसके घन का एंक-एक 
पेशा पवित्र है। 

उसके बड़े-बड़े लाभों का घन उस घन का एक छोटा-सा 
हिस्सा है जो कि वह जनता का बचा देता है। वह अपने करे- 


( £#७ ) 

चारियों को उससे बहुत अधिक दे देता है जितना कि बह लोग 
सवतन्त्र-रूप से कमा क्षकते हैं। 

हैनरी फोर्ड एक अथवादी धनाड्य पुरुष है और वह दूसरे 
अरथवादियों को धनी बनने का वढ़िया तरीका अपने खुद के उद्या- 
हरण द्वारा बतलातवा है। 

हेनरी फोर्ड ने अपनी सफलता खुद ही प्राप्त की है। उसके 
पास कोई ऊपाधि नहीं है । यदि उसे कोई उपाधि दी जाय तो 
उसे बह कदापि स्वीकार न करेगा। 

वह एक बुद्ध पुरुष है। उसका जन्म डेटरोइट के समीप एक 
छोटे से गांव में हुआ था। उसका वाप आयरलैंड से आकर 
असेरिका में बसा था। 

. स्कूल में पढ़ने-लिख़ने में दैनरी बिल्कुल ही बुद्धू था। शिक्षक 

लोग उसके बुद्ध _पन से परेशान थे । ह 

पन्‍द्रह वर्ष की अवस्था होवे-होते हैनरी स्कूल से आग खड़ा 
हुआ ओर एक ऐ/जिन के कारखाने में दस रुपया प्रति सप्ताह 
की नोकरों कर ली । आजकल उसकी आमदसी प्रति सैकेन्ड 
अट्टाईस रुपया है। कई बर्षों बाद उसके पिता की झूत्यु हो गई 
और अपनी खेती की देख-भाल करने के लिए उसे घर जाना 
पड़ा । किन्तु कृषक के रूप में उसे सफलता नहीं मिली। . 

: अन्‍्हीं दिनों उसने अपने पड़ोसी की लड़की से विवाह 

कर लिया । पे 
.. शक दिन शाम के समय बह खेती सम्बन्धी कोई समाचार 


६ हम 

पत्न पढु रहा था | उसमें ऊसने एक बिता थोड़े वाली सह गाड़ी 
का चित्र देखा जिसको किसी फ्रॉसीसी ने आविष्कृत किया था। 
ऊस चित्र से वह बड़ा अ्रभावित हुंआ। उस चित्र ने उसका 
ध्यान अपनी ओर इतना अधिक खींच लिया कि अन्त में वहा 
उसके जीवन का पूरा टाँचा ही बदल दूसे का कारण बना । 

उसमे खेती-बाड़ी से अपना ध्यान उठा कर बे घोड़ों को 
गाड़ी बनाना शुरू कर दिया । उसने एक पुराली वष्धी में एक 
पुराना इ'जिन जोड़ दिया. जिसे देखकर आस-पास की देहात 
के सब लोग हंसने लगे। 

अमेरिका में अब भी कुछेक वृद्ध स्त्री-पुरुष जीवित हैं 
जिन्होंने दैसरी फोर को उक्त गाड़ी को देख कर कहकहा 
लगाया था । 

शीघ्र ही अन्य लोगों के परामर्श के विरुद्ध बह खेती-बाड़ी 
के काम को छोड़ कर डेटरोईट को चला गया | बहा उसने सादे 
चार सी रुपया माशिक वेवन पर मश्म्मत करने याले कारीगर का 
काम वल्लाश कर लिया । रात के समय बह अपने के घोड़े की 
गाड़ी के सम्बन्ध में नये-यये आविष्कार सोचता और किया 
करता था। 

उसने एक ऐसी गाड़ी बसाई जिसमें एक संलेम्डर लगा 
हुआ था--एक आअदूसुत प्रकार की चीजु थी । किन्तु यह 
चलती थी ) 


उसने अपनी इस वाहियात मोटर को लगातार आठ बर्ष तक 


( #&६ ) 


उन्नत करते की चेष्टा की | अन्त में बहू एक अच्छी मोटर बनाने 
में सफल हुआ--इदनी अच्छी कि उसके द्वारा वह एक दोड़ 
जीतने में सफल हुआ । 

पर तुरन्त हो बह और उसकी साटर दोनों ही प्रस्िद्धि पा 
गये । उसने अन्य दौड़े' भी जीतीं। उन दिनों के सबंश्र छू दोड़ने 
वाले बारने ओल्ड फील्ड को भी उससे हरा दिया । ओल्ड फील्ड 
को उससे एक तीन मील वाली दौड़ में हराथा था | 

कई मित्रों ने उसको कुछ घन ऊघार दिया जिससे उसके 
पास ज्गभग पचास हजार रुपये इकटू हो गये। इस शनरसे 
उसने एक छोटा सा मोदरों का कारस्ताना लगा लिथा। उसने 
बढ़िया से बढ़िया मैंनेजर अपने यहां नौकर रकखे | डसने उसको 
बहुत अच्छा वेतन दिया और बदले में मैंनेजर ने उसके विस्तृत 
व्यापार को सुब्यवस्थित कर दिया। 

बहू एक पतला-दुबला, कसरती, धूप से चमद्ी लाल हुई 
ओर सादा स्वश्चाव का आदमी है.। धन और शक्ति उसको 
अहँकारी नहीं बता सके हैं। आवश्यकता पड़ने पर उसे अपना 
कोई भी काम अपसे हाथों से करने में तनिक भी संकोच नहीं 
होता | असल में उसे हम व्यापारी नहीं कुछ सकते। बह तो 
एक कारीगर है--एक आविष्कारक |. ््ि 
.. “बढ़िया से बढ़िया बनाये जाओ?”--इस सिद्धान्त पर अमल 
करने के कारण ही उसे सफलता मिली | हैनरी फोर्ड अपने हर 
काम को करने का तरीका जानता दै। उसने अपनी प्रत्येक्त व्यापा- 
रिक्र समस्या का हल निकाल जिया है। उसने मजदूरों सें काम 


( ६७0 ) 

लेने, माल तैयार कश्ने ओर बिना श केये लाभ कमाने क 
मार्ग हमें दिखलाया है। 

हम सब के लिये यह अधिक अच्छा होगा कि फोडे का 
मजाक जड़ाने के बजाय उसके गणां को परखें | 

न वह मेरा मुबक्किल है ओर ने मित्र । किन्तु गुझे। स्वीकाश 
करता पड़ता है कि जितना ही अधिक मुझे उसके बारे में जात 
होता जाता है उतनाही अधिक में ससकी योग्यता और सममभदारी 
का भक्त बनता जाता हूँ । 

संसार को कितने ही देसरी फोड की आवश्यकता है।इस 
बात को हम पसन्द करें या न करें किन्तु सत्य बात यही दे । यदि 
संसार में एक हजार हैनरी फोडे भी होते वो मजदूरों के वेतस 
ओर भी ऊ'चे होते, लाभ भी अधिक होता, कीमतें कम होतीं 
ओर मालिक-मजदूरों के कगड़े भी थे होते। संसार में शान्ति 
होती और सब लोग फूलते-फलते नज़र आते । 

उदाहरण के वौश पर फ्रोड के तरीके मात्तिक के रूप में देखो । 
इस मामले में वह बड़ा ही अदूसुत दे । उसने एक बड़ा ही असा- 
घारण मार्ग अ्रहण किया हुआ है और इस भाग हारा बहुत बड़ी 
पघफलता प्राप्त की हुई है । 

मालूम ऐसा होता है कि दैनरी फो्ड अपने आपको मालिक 
के बजाय म्रजदूरों का नेता सममता है। बह अपने कर्मचारियों 


को उनकी मांग से बहुत अधिक दे देता है। 
जिन सुविधाओं का उसके कचारी विचार तक नहीं करते 


( ६१ ) 
काम करने की वे सुविधायें बह उन्हें पहले से ही दे देता दे । 
बहू उनकी देखभाल्न भी करता है और रक्षा भी | उसके यहां 
काम करनेबाले पवपन इजार कममयारी संसार के अत्यन्ध संतुष्ट 
ओर सर्वश्रेष्ठ वेतन भोगी व्यक्ति हैं। सजदूरों के किसी नेता ने 
भी मजदूरों के लिये उतना मही' किया जितना कि दैनदी फोर्ड 
में उनके लिये किया है। उसने कभी थी उनको हडताल नहीं 
करने दी । कारखाने के कपर हुये ऋण को घुकाने के किये उसने 
कभी भी अपने गजदूरों से नहीं कहा | वह उन्हें सफलता की 
ओर ले गया है, असफलता को ओर नहीं । 
सन्‌ १६१४७ में उसके सब कमचारी पूर्ण खंतुछ् थे, किव्तु 
किर भी एकाएक उससे उनका बेतन दूसा कर दिया और परि- 
गा क्या हुआ | सन्‌ १६१४ में, वेतन की मद में दूला खर्चा 
होते हुए भो, पिछले वास वर्षों से उसमे अधिक लाग कमाया। 
वह अपने सजदूरों की अस्येक प्रकार के अन्याय से रक्षा 
करता है. । उसके यहाँ दो हजार फोरमेंन हैं, किन्तु अपनी मरजी 
इसे में से कोई भी एक सजदूर को निकाल सहीं सकता । 
सन्‌ (६१६ में ५००० मजदूरों में से केबल ११८ निकाले 
गये । ह 
तीस व्यक्तियों का एक विशेष दस्ता है जो फोरमैंनों और 
मजदरों के बीच के कगड़ों की खोज बीन करता रहता है। यदि 
ई फोसमैंन अपने नीचे काम करने वाले मजदूरों के साथ 
अक्सर लड़ता-कगढ़ता पाया जाय तो शीघ्र ही उसे गनेजर के 


( ६० ) 
कमरे में बुलाया जाता है ओर उसके वरोकों की गलती थे शक 
प्काई जाती है । 
मजदूरों की युनियत बनाने के प्रति फोड को कोई शिकायत 


अपने %र्मचारियों के लिये करता रहता है । युनियन को वह शूख्त 
तथा अन्‍्यायी आलिकों के विरुद्ध रक्षा करने बाली ऐक आब- 
श्यक संस्था समझता है, किन्तु वह स्वर्य ने भूखे हे और ने 
डान्यायी । 

उसके कारखाने में मे निदेधता होती हे और मे किसी प्रकार 
का शत्याचार | सच बात तो य | है कि उसके कारखाने में एक 
अली और दयमीय संस्थायें हैं। उसके कारखानों में कितने हो 
गिरजाघरों से अधिक सहासुभूति-पूणे तथा कोमल व्यवहार 
होता है 

उदाहरण के तौर पर फोडे के कारखानों में ४०० भजदूर एंसे 
हैं जो जेल की सजा भुगते हुये हैं. । जेल्ल से निकाले जाने पर 
निससहाय अवस्था में यह कोग फोड़ के पास पहुँचे ओर उससे 
बनकी अवसर प्रदान किया। उसने उनके आत्मन्सम्भान को 
जगाया और अब यह लोग सच्चाई के साथ आनंद का जीवन 
व्यतीत कश रहे हैं। 

फोर्ड के कारखानों में २००० ऐसे व्यक्ति काम करते हैं जो 
नियत अथवा अपाहिज हैं। ऐसे लोग एंक प्रकाश की बटल 
धघोश्ण किये रहते हैं जो इस वात का चिन्ह दे कि “उनसे केवल्ल 


घल्की कास लिया जाथ |? 

फोर्ड ने अपना एक यह सिद्धान्त बना रकखा है, जिस पर 
बह हहुता से अमल करता है “कि शपने हिस्से के अपाहिज, 
अपराधी तथा अन्धे व्यक्तियों का उत्तरदायित्व मुझे स्वीकार 
कश्ना चाहिये।” उसके सबसे अ्रधिक प्रिय कम चारियोंमें से एक 
कमचारी अन्घा व्यक्ति है । 

अभी कुछ ही वर्षा की बात है. कि फर्द ने २०० व्यक्ति यह 
छात-बीन करने के लिये नियुक्त किये थे कि बह यह मालूम करें 
कि मेरे कमेचारी क्रिस अकार रहते हैं। “में चाहता हूं कि भेरे 
कम बारी शुद्ध ओर सांज॒क जीवन व्यतीत करें,” उसने कहा 
था। किन्तु अभी थोड़े दिन ही हुये उससे इस छाम-बीच को 

हद कर दिया । लोगों के व्यक्तिगत मामलों में बढ़ी विभिन्नता 

चलती रहती है,” उससे कहा--हिस इस विभाग को अब मे 
शिक्षा विभाग में परिवर्तित कर देंगे |” 

काम करने के लिये मजदूरों को सुविधा पहुँचाने में चाहेः 
कितना ही खर्चे करना पड़े, वह ख्चे करने से चूकता नहीं । 
उसके यहां सात सी आदमी तो श्ग-रोगव करने वाले, खिड़- 
कियां साफ़ करने वाले तथा खाती आदि लगे हुये हैं. जो हरेक 
चीज को साफ़ और चमकदार बनाये रखते हैं। उसके कारखातें 
का फर्श उतना ही साफ़ रहता है जितना कि किसी के रसोई- 
झर का | | 
हुश बारह, मिनट बाद सारे कारखाने को हवा बदल दी जाती 
है। भद्ठी के अन्दर पेदा हुआ सारा छुओँ और गेस उड़ जाता 


( ६४ 9 
| कमरे न बहुत ठन्डे हैं और न वहुत गरस । 
अत्यधिक उतावल्लेपन” की फोर्ड के कारखाने में तनिक 

भी चेष्ठा नहीं की जा सकती | सब काम आराम के साथ हांत 
शहले हैं । 

सारांश यह हे कि फोर्ड और उसके कमेचारियों के अध्य 
किसी अकार का भो कलह नहीं है | दोनों में से कोई भी एक 
इसरे के प्रति संदिग्ध नहीं है। फोर्ड अपने कर्मचार्रियों का 
विश्वास करता दे और कर्मचारी उसका विश्वास करते हैं । 

उसमें ८००० कमचारियों की एक यूनियन स्थापित कर 
रखी हैं, जिसका कि नेता कभरचारियोंने उसीको चुन रकखा है । 

उसने अपना सम्पूर्ण व्यापार हड़वालों और “ताला शालने” 
के प्ररातल्व से बहत ऊँचा बठाथा ह आ है | 

उसने कर्मचारियों ओर व्यवस्थापकों के बीच का युद्ध 
समाप्त किया हुआ है. । शान्ति और सदूभावना की उसने 
स्थापसा की हुई है । 

यह विशेष ज्ञानवान व्यक्ति नहीं था, किंतु सत्य, न्याय और 
अच्छाई के सिद्धान्त को व्यवाहारिक रूप देने का साहस उसमें 
है । उसने अमल किया | वह सब से आगे चत्ना। उसने प्रत्येक 
अन्य मालिक को यह दिखला दिया कि मालिक-पतन् कहां तक 
किया जा सकता है। 


(४ 


जज पे 5 ही बे... 
| 
0 आन ५७. 
जाज वेस्टिगहाउस का जीवन चरित्र हमारे युवकों 
को हर दृष्टि से लामदायक सिद्ध होगा। इस कहानी का 
एक एक बाक्य मनन करने योग्य है । 


0 ० क हाउस 
अजीज वाब्टगहाजउल 

तीन कारणों से में जाजे वेरिंटगहाउस की कहानी पढ़ने मे 
पाँच मिलट खर्चे करने का सिमन्त्रण देता है:-- 

(१) यह कि बह एक ऐसा आविष्काश्क था जिसने कि हांग- 
भंग बीस करोड़ रूपये से अपनी कम्पनी की स्थापना की । 

(२) नह कि बहू एक ऐसा सालह्िक था जिसके यहाँ पचास 
हजार क+ वारी काम करते थे, किन्तु जिन्होंने कभी भी हड्ताह 
नहीं की । 

(३) यह कि बहू एक ऐसा आदसी था जो धनी और विख्यात 
हो जाने पर भी अपने जीवन के अन्तिम दिन तक सादा, मैत्री- 
पूर्ण तथा उपयोगी बना रहा ! 

उसकी मृत्यु सव्‌ १६१४ में हुई । उसका एक बड़ा ही मनो- 
रेजक जीवन चरित्र श्री ऑसिस ल्यप- ने लिखा है । ३'गलिस्ताम 
में दजनों मलुष्य उसके व्यक्तिगत मित्र थे । 

अधिकांश महान पुरुषों की भाँति वेस्टिगह्ाजस का जन्म भी 
एक निधन घराने सें हुआ था| अमेरिका के एंक छोटे से गाँव 
में उसका बाप खाती और खेती दोनों का ही काम करता था | 
उसका जन्म सन १:४६ में हुआ था। यह्‌ बात उल्लेखनीय है कि 


(६ ६७ ) 

उसके जन्म्र से एक बचे पूर्व उसका पिता सुसे से अनाज अलग 
करने गाली मशीन के आविष्कार में लगा हुआ था। इस प्रकार 
पहले से ही ऐसे संस्कार बन गये थे जो इस ओर इशारा करते 
थे कि पैदा होने बाला लड़का एक महान आविष्कारक दोगा। 

स्कूल सें जाओ बेस्टिंगहाडस कसी सन से नहीं बड़ा । पसके 
शिक्षक सदैव उसकी शिकायत करते रहते थे। बहू एक घु'धल्ते 
विचारों का लड़ाकू, तथा तेज स्वभाव का नियन्तण-हीन 
ज्ड़का था । ह 

अपनी कक्षा में वह सब से फिसड्डी विद्यार्थी था । उसके 
माता पिता और शिक्षक दैशान रहा करते थे कि आखिर उसका 
बनेगा क्या | डारबिन, पडीसन, कलाइव तथा अन्य सहान आ- 
विष्कारकों की भाँति वह भी “एक सद्दी ब्ख!” के कप में पंदा 
हुआ ओर बड़ी आवस्था भे पहुंच कर “हंस” बच गया । 

जब कभी भरी उसका दाँत क्षणता बह स्कूल से भाग खड़ा 
होता और अपने चाकू से लकड़ी काट २ कर ऐेजिन बनाता । 
पता लगाने पर उसका बाप उसे पकड़ लेता ओर उसके इंजिन को 
तोड़ डालता | साधारणतया सभी पिता इसी प्रकार के हुआ 
करते हैँ । ह 

प्रन्‍्त से उसके पिता के साथ काम करने वाले एक कारीगर 
ने घल पर दया कर के एक छोटा-सा कारखाना एक घास के ढेर 
में उसके लिये लगा दिया, जहाँ से उसका पिया उसे दढ़ नहीं 
सकता था | 


( ईथ ) 

घोीदह बे को अवस्था में उसने स्कूल छोड़ दिया ओर 
अपने बाप के यहाँ ही दो रपये रोज़ पर कारीगर के रूप में काम 
करने लगा | उसका बाप कहा करता कि उसका यह्द वेतन भी 
बहुत अधिक है, क्योंकि वह लड़का एक मशीन का आविष्कार 
करते में प्रथत्त में अपना सारा समय निकाल देता था । 

“जसकी एक सात्र इच्छा,” उसका परेशान बाप कहा करता, 
“जगह रहती है कि काम ने करना पढ़े ।!! 

सन्नह बर्ष की आयु में, जब कि अमेरिकन य्हयुद्ध चल रहा 
था, बह सिपाही के झप में सेना में मरती हो गया । वह छुड़ 
खबारों में सर्ती हुआ, क्‍योंकि उसने सोचा कि चलने से सवारी 
करने में अधिक उुविधा रहेगी | उसे बड़ी निराशा हुईं जब कि 
उसे इस बात का पता लगा कि अपने, घोड़े की देखभाल थी उसी 
को करनी पड़ेगी । ह 

९६ बष की ्वस्था में बह कालेज में सरती दोगया, किन्तु 
बहाँ का वातावरण तथा ढंग तमिक भी अजुकूल न बैठा। “जिसे 
देख कर मुर्क बड़ी निराशा होती थी, ”' उसके एक गोफेसर ने 
कहा था| उ सका मरितिष्क कोई ठोस तथा उत्पादक काये करना 
चाहता था, न कि सुतक भाषाओं और मृतक विचारों को याद 
करना | हे । 
अतरेष कालेज के भिसपल की राय से युवक बेस्टिगह्माझूस 
को वापिस घर भेज दियां गया,जहाँ पहुँच कर कि वह दस्तकार के 
रूप में काम करने लगा । आठ रूपये रोज पर वह अपने पिता के 


( हु ) * 
थहाँ ही काम करने लगा । 
जब वह बीस ब्ष का था तो सौमसाग्य से वह एक रेलवे 
दुधना में फंस गया । दो डिब्बे उछल कर लाईन पर गिर गये और 
लाईन दो धन्ठे तक रुकी रही । 
रण्त ही उसके मस्ण्तिक में एक विचार आया जिसके द्वारा 
बह आध घन्‍्दे में ही उन डिब्बों को उठा कर लाईल पर खीथा. 
खड़ा कर सकता था । उससे आपने इस आंविष्कार को पेटेम्द 
करालिया और तत्कालही उसे दो मनुष्य ऐसे मिल गये जिन्होंने 
उसके पेटेन्ट के पन्द्रह--पंन्द्रह हजार . रुपये के दो हिस्से 
खरीद लिये । 
यहाँ से उसके जीवन का यथार्थ आरम्भ हुआ | इसी क्षण . 
से उलका तमाम जीवन रेलवे में उन्नति करने काले आविष्कार 
करने में लग गया। को 
. उन्हीं दिनों मार गुराईट वाकर नामकी एक सुन्दर लड़की से 
यात्रा करते हुंये एक रेल के डिब्बे में भेंट हो गई--ज्से 
अपना सम्पूर्ण सोमाग्य ही रेल-बविभाग से प्राप्त हुआ । उसने उस 
लड़की से प्रम करके उसके स्लाथ विवाह कर लिया । तब 
जलसकी तमाम असफलताओं और सफलताओं की पह एक 
अभिन्‍न साथी बन गह। ' 
उसी की भांति, अपने ढंग से, श्रीमती वाकर भी चतुर तथा 
मौलिक विचार रखने वाली युवती थी। सारे संसार से अधिक 
वह प्रसका ध्यान रखता था। जीवन सर बह उसके साथ मिल" 
कर रही ओर सत्यु होने पर तुरन्त ही उसके पीछे चल. पढ़ी | . 
वियाह के थोड़े दिनों बाद ही वेस्टिगहाऊल को एक और 
रेलवे दु्घेटना देखनी पड़ी। दो गाड़ियाँ आमने-खासने से एक- 


( ७० ) 


दूसरे से टकरा गई' थीं | लाइन विल्कुल एक सी और सीधी थी ! 
उसने टक्कर का कारख पूछा | 

“दोनों ऐे'जिनों ने एक दूसरे को देख लिया था, किन्तु फ़िए 
भी वे रोके न जा सके, ” स्टेशन मास्टर ने कहा | रोकने लायक 


भय ही नहीं था। गाड़ी कोई एक क्षण में तो रोझी नहीं 

जा सकती ।?! 

बेस्टिंग हाऊूस फिर भी पूछता रहा कि “क्यों? । उसने पुराने 
बल्ले के हाथन्रक की अणाली का अध्ययन किया और अनुभव 
किया कि वह अगाली बड़ी ही अविश्वसन्िय है । 

ज्यादा अच्छा ढंग निकाला जाना चाहिये ताकि ड्राईबर 
अपनी गाड़ी की तुरन्त ठहरा सके | उसने इस समस्या का 
महिनों तक अध्ययन किया । उसने लम्बी जंजीर का प्रयोग किया 
तथा भाष का परिक्षण किया, किन्तु दोनों ही निर्के सिद्ध हये | 

तब एक दिन एक शुभ दु्घेटनाहों गई । एक दिन एक युवती 
उसके दफ्तर में आई ओर “जीवित युग” नाम की अपनी 
मासिक पत्रिका के लिये चन्दा मांगने लगी । 

उसने वेस्टिंग हाऊस से भी चनन्‍्दा मांगा, किन्तु वेस्टिंग- 
हाऊस ने कड़वे शब्दों में उससे इनकार कर दिया और वह 


दुखी होकर लौट चली। वेस्टिंग हाउस ने देखा कि वह युवती 
डरपोक सी तथा सज्जन स्थभाव की लड़की दे, कढ़ने शब्द 


प्रयोग में लाने के कारण बेस्टिंग हाऊस को पश्चाताप हुंआ। 
उसने उसे वापिस बुला भेजा और आंठ शिलिंग चन्दे के 
दे दिये। ० ०. 8... आस 


( ७है ) 
: "तुम अपनी पत्रिका केवल कुछेक महिने तक मेरे पास 
भेजती रहना,” उससे कहा । ह 
कुछ दिनों के बाद उस साप्मिक पत्रिका का पहला अड्डे 
आया और वेश्टिंग दहाऊस, जो कि पहले कमी भी पढ़नेवाला 
जीव नहीं रहा था, पत्रिका एक ऐसे लेख को देख कर आश्चर्य- 
चकित रह गया जिससे कि उसकी बंक की समस्या-ही हलः 
ही गई । 
लेख का शीर्षक था “पहाड़ को तोड़ डाला ।” यह एक अंग- 
शेज इ'जिनियर द्वारा लिखा गया था और इस लेग्य में यह्‌ बताया 
गया था कि किस प्रकार दवाई हुई हवा द्वारा पहाड़ तोड़ कर 
रास्ता बनाया जाता है। इस अंगरेज इ' जिनियर ने थह भी लिखा! 
था कि किस ग्रकार दवाई हुई हवा एक बाकी द्वारा तीन हजार 
गेट गहरी ले. जाई गई ओर बह असुक पहाड़ को तोड़ कर 
बाहर निकल गई । ; 
बेश्टिंग हाऊस असज्रता से चिल्ला उठा ऐसे ही किसी इशारे 
की तल्लाश में तो बह था। यदि दवाई हुई हवा पहाड़ तोड़ कर 
बाहर निकल सकती है तो इसका उपयोग इजिन के ब्ेकों को . 
ह्गाने में क्‍यों नहीं हो सकता है ? 
उसने अपने और सब कामों को उठा छोड़ा और पहला 
दवाई बेक बनाने के काम में जुट गया | कुछें-क सप्ताहों में ही. 
“ कपने एक जोक बना डाला । यह्‌ बंक ठीक-ठीक काम देने लगा। 
एक छोटी सी लहर ने ही उसको संझार के महानतभा आबि- 
प्कारकों की शेणी में बिठा दिया। 


( (छ8-.) 


यह सच है कि उसे उन तमास कठिनाइयों का साभना करना 
पड़ा जिनका कि सामना अत्येक अगुआ को करना पढ़ता है| 
रेलवे के अधिकारियों ने सोचा कि वह एक अधविज्िप्त व्यक्ति दै। 
उसके खुद के पिता ने भी किसी भी प्रकार आर्थिक सहायता 
देने से इनकार कर दिया | उसका बाप हवाई-अंक को बच्चों की 
खिलवाड़ समझता था । 

बेस्टिंग हैऊस एक रेलबे के दफ्तर से दसरे दफ्तर का 
चक्कर काटने लगा और अधिकांश मैनेजरों ने उसे एक पागल 

दिसी समझा । हिचा द्वारा रेजञगाड़ी को ठहृराना ! कया कलको 

आसमान से तारे तोड़े जायेंगे ।” 

अन्त में उसे रेलवे का एक ऐसा अधिकारी मिलन गया जिश्षम 
कुछ साहस भी था और बुद्धि भी। इस अधिकारी का लाम 
मिस्टर काडे था। 

मिस्टर काड इस बात के लिये राजी हो गया कि वेरिंटग- 
हाउस आपने अंक की परीक्षा कार्ड के एक इलिन्त पर करते 
किन्तु शर्ते यह थी कि इस परीक्षण का तमाम व्यय वेह्टिंग- 
हाउस को ही देना पड़ेगा। 

इस समय वेस्टिंग हाउस के पास एक पैसा भी ले था, किंतु 
फिर भी उसने शर्ते स्वीकार कर लो | तब उसने अपने मित्रों में 
दौड़ लगाई और जिसख्-जिस से जो-जो मिल सका उसने ऋखके 
रूप में ले लिया | इस बार बागले नाम के उसके एक मिन्र ने 
उसकी सबसे अधिक सहायता की | ह 

परिक्षण दौड़ शुरू हुई | इ'जन के ड्राईबर का नाम ढादे था। 
४'जिन की दौड़ शुरू होने से पहले बेक्टिंग हाउस ने टाटे को एक 


( ७३ ) 
दस पड का नोट मेंट करते हुये. कहा--“अई ढठाठे, “नेक को 
झपगा काम करने का मोका बेना ।” उस समय वेष्टिंग हाउस 
के पास कुल यही रुपया था और बह भी उसने किसी से उधार 
किया था । 
अब यहां पर शुद्ध-साग्य का सामला पा हुआ। परीक्षण 
गाड़ी को लिये हुये इ'जिन वीस मील की रफ्तार से दौड़ रहा 
था कि आचानक एक टमटस इ जिन के सामने थोड़े हो फासले 
पर रेलवे लाइन के ऊपर दिखलाई पड़ी | टमटम के कीचवबान में 
दल को देख कर अपने घोड़ों में चाबुक मारी किन्तु आगे बढ़ने 
के बजाय घोड़े एकदम पीछे की ओर हुए और इन्होंने कोचबान 
को देल्ने पटरियों के बीचो-बीच फेंक दिया। 
टाढे ने यह देखते ही हवाई ब्रेक पर हाथ मारा |इजिन 
एक-दस झूक गया--पटरियों के बीच चित्त पड़े हुये कोचवान से 
केवल चार फीट के अंतर पर। अब क्या था, हवाई त्रंक को 
र्थाति एक-दम सब ओर फेल गई । उसके बाद लाखों ही आ। 
ओर लाखों ही दस पौंढ वाले नोट बेस्टिंग हाउस को मिले । 
सम्‌ १८८१ तक हवाई ब्रेक सब्बन्न मान्य हो गया। पिट्सवर्ग 
में इसके निर्माण के लिए बवेस्टिंग हाउस ने एक बहुत बड़ा कार- 
खाना खोल दिया। ३४ बष की अवस्था होते-होते बह घनी भी 
। गया ओर विख्यात भी । 
"इसके बाद बह वेंतीस बर्ष और जीवित रहा ओर प्रतिवर्ष ही 
लसके भस्तिष्क में नये विचार तथा नये आविष्कार पेदा होते रहे । 
उसने बिजली का काम तथा गैस ऐ'जिन बनाने का काम भी 
अपने हाथ में ले लिया | जिस प्रकार किसान अनाज पैदा करता 
है, ठीक उसी तरह . बेर्टिग हाउस नये-वये कारखाने स्थापित 
करता शहूा। - 
उसके कमचारी कहा करते थे, “उस बूढ़े आदमी के संबंध 
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में कोई भी यह ठीक-टठीक अनुमान नहीं कर सकता कि कल वह 
कहा फट पड़ |? 

सबसे बढ़िया बात उसके संबंध में यह है कि सफलता ने 
उसे अंधा महीं बनाया | बह एक सबल इच्छाशक्ति बाला और 
प्रभावशाली व्यक्ति था, जैसा कि प्रत्येक सबल मनुष्य को होना 
चाहिये। क्रिन्तु यह सब कुछ होते हुये भी उसने अपना 
सम्पर्क झपने कर्मचाश्यों से सदेव कायम खखा। 

उसके कर्मचारी सद्ेव उसके प्रति वफादार रहे। जितनी 
बफादारी उसके कर्मचारियों ने उसके प्रति द्खलाई उससे आशी 
बफादारी भी यदि उसके साहूकार लोग दिखाते तो यह 
निश्चित था कि वह अपने व्यापार का आर्थिक नियन्त्रण कभी भी 
न खोता | 

एक बार उसके कर्मचारियों ने केबल आधा वेतन लेने का 
अस्ताव उसके सामने रख दिया, क्योंकि उन्हें पता लगा कि उसे 
रपये की आवश्यकता है। एक दूसरे अवसर १९ उसके करमचा- 
रियों में उसकी सहायता करने के लिये बीस नाख रुपये का 
चनन्‍्दा किया | यह बस समय की बात है जब कि उसके साइकार 
लोग उसे बहत दब्ये जा रहे थे । 

अपने क्षह्य के प्रति शृढ़ ओर सच्चा, न्‍्यायशील, उत्साही 
आशाबादी, शक्तिबान और साहसी ऐसा था जाजें वेस्टिग हाउस । 
जसे अपने कमंचारियों पर गव था। 

उसने उनको काम भी सिखाया था और उनके साथ काम 
भी किया था | काम और काम करने वाले आदमी दोनों से ही 
उसे प्रेम था ओर जब सन्‌ १६१४ में उसकी मृत्यु ६ई तो उसकी 
आर्थी को उठाने वाले वे आठ साधारण कारीगर लोग थे जिन्होंने 
उसके साथ चालीस ब्ष से भी ऊपर काम किया था | 


न 
शी 
राबट कलाहइबं 

एक अपडू, लफंगा ओर नीतिहीन व्यक्षिय क्रिस 
प्रकार केवल अपने आत्म-विश्वास, दृदृता ओर परिवेज्ञण 
शवित द्वारा संसार की « जनसंख्या को शुल्लाम बनाने में 
सफल हुआ | इसकी ज्वलन्त कहानी इन पूष्ठों में पढ़िये । 
भारत आज स्वतन्त्र होने के पश्चात्‌ इस कहानी से विशेष 
लाभ उठा सकता है। भविष्य के नेता (हमारे युवकों को) 
इस कहानी का एक-एक वाक्य मगनोयोग-पूर्वक पढ़े कर 

उससे शिक्षा गहण करनी चाहिये । 


राबर्ट कलाइब 


“अंग्रेजी साम्राज्य का निर्माता कौन है ?” प्रश्न का उत्तर यह 
है-- कितने ही मलुध्य, किन्तु कलाइब सबसे अधिक |! 

विशाल मार्तीय साम्राज्य, जिसकी जनसंख्या तगभग तैंतीसः 
करोड़ थी--जो कि तमाम अंग्रेजी साम्राज्य की जन-संख्या का 
तीन चौथाई है--विना अँगेजी-सरकार की ख्लह्ययता के एक 
आदमी द्वारा ग्राप्त किया गया। 

यह एक आदमी राबेट कलाइब था--एक निर्घेल, उपाधिद्दील 
अशिक्षत देहाती छोकरा | उसने सबसे बड़े साम्राज्य का निर्माण 
किया और किया भी बिना किसी सहायता के, घल के प्रभाव 
के अथवा सैनिक शिक्षा के। 

उसने कुछे-क मजदूरों और सिपाहियों को अपने पास भरती 
कर लिया और उन्हें संसार ने / भाग का विजेता बना डाला | 

किन्तु जब उसने विजय प्राप्त किया हुआ संसार का थह : 
भाग ह'गिलिस्तान की सरकार को भेंद किया तो उस पर वहां की 


2) 

संसद से शनुचित लाभ उठाने का दोषारोपण कर डाला । 

यह सत्य है । पूरी कहानी इस प्रकार है:-- ह 

कलांइब का जन्प सच्‌ १७२४ हई० में इ'गिलिस्तान के औप-- 
शायर नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका पिता एक 
असफल व्यक्ति था--आवबा वकील और आधा किसान | 

लड़कपन में क्लाइब बड़ा ही शरारती था । गांव के तमाश 
बदसाश लड़कों का नेता । गांव का गस्येक व्यक्ति यही कहता था 
के उसकी झत्यु जेलखानें में या फांसी पाकर होगी। 

भयंकर शिकारी कुत्ते को तरह बह घीर था उसका स्वभाव 
बड़ा ही भयंकर था। सदैव लड़ता रहता । गांव के छोटे-छोटे: 
लड़कों को संगठित करके और उन्हें अपने साथ शेकर वह गांव 
के दुकानदारों से इस बात का पारिश्रमिक वसूल करता कि दूसरे 
लड़की से बह उनकी रक्षा करेगा । ह 

एक बार बह एक गिरज्ञाघर के उपर चढ़ कर उसके नुकोले 
सिरे पर आकर बेठ गया। बह एक मोटे ढाचे का लड़का था और 
जन्म से ही मयंकर साहसो था । पढने-लिंखने में तो ऐसे लड़कों 
का काम ही क्या-महाबुद्ध । शिक्षा प्राप्त करने के क्षिये उसे 
कई स्कूलों में भेजा गया, किन्तु कहीं भी उसका चित्त न लगा 
आपने झारे कुटम्व में वह निराला था। 


जब बह १८ बर्ष का हो गया तो दुखी और मिशश होकर 


उम्तके पिता ने कल्लकों की नोकरो करने के लिये हिन्दुस्तान भेज 
दिया.। उसका सारा कुटम्ब और सारा गांव उसे ना पसन्द करता . 


( एप) 

था और जससे घृणा करंता था| ह 

साल भर को लम्बी-यात्रा करने के पश्चात्‌ वह हिन्दुष्तान 
में पहुंचा । हिन्दुस्ताल पहुंचते-पहुंचते उलका तसाम रुपया ख्च 
“ही गया। ऊपर से उस पर ऋण भो लद॒ गया। उसका बेतन 
आजकल के बाबू से भी कम था। ह 

सब से पहली चीज़ उसने यह की कि किसी ल्ञफँगे के साथ 
'बुन्द-युद्ध करके विजय प्राप्त की । इससे उसको शाम में वार-चाँद' 
'ल्ग गये । 

दूसरी चीज उससे यह की कि अपनी कम्पनो के गवेनर को, 
'जिसके पास कि एक अच्छा पुस्तकालय था, अपना मिन्न बना 
"लिया अब आकर क्लाइब ने शिक्षा की आवश्यकता को अलु- 
भव किया और तब से वह अपना सम्पूर्ण अबकाश का समय 

'इसी पुस्तकालय में व्यतीत करने लगा। तमाम अहान पुरुषों की 
सॉन्ति उसने थी आत्म-शिक्षण किया। 

.. उस समय हिन्दुस्तान में फ्रांसोसियों का बोलबाला था । डच 
लोग भी शक्तिशाज्ञी थे, किन्तु आंग्रेजों का विशेष अभाव न 
'था। उनको फेरी लगाने वाले मात्र समझा जाता था। 

क्रांसीसियों ने उस छोटे से किल्ले पर धावा बोल दिया जहां 
'पर कि कलाइब बावूगीरी कर रहा था और वहां रहनेवाल्ले प्रत्येक 
ब्यक्ति को पकड़ लिया । किन्तु अकेला क्लाइब दीयार फांद कर 

खच निकला । परम नि मम म 

. इस घटना ने उसके जीवन को बना दिया। तुरन्त ही वह 
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"सिपाही बन कर सैनिक ज्ञान प्राप्त करने लगा । चार बे पश्चात्‌ 
चह कप्तान हो गया | उस समय उसने एक बड़ा अदूभुत और 
'बीरता का कार्य किया--कम्पन्ती के कप्तान की हैसियत से नहीं 
बल्कि व्यक्तिगत रूप से | डसने दो सौ गौरे सिपाही और तीन 
सी भारतीय सिपाहियों को साथ क्ेकर फ्रांसीसियों फो निकाल 
' बाहर कर डालने का तिश्चय कर डाल्ला। 
उसे सफल्नता मिली | उसने एक फ्रांसीसी किल्ले पर आक्रमण 
किया और उसे जीत लिया । तीन इजार आदमियों की एक 
-छुसरी सेना उसके विरुद्ध लड़ने को भेजी गई, किन्तु उसमे रात्रि 
के अन्धकार में इस सेना पर धावा बोल दिया और उसे तितर- 
बित्तर कर डाला । ह 
तब दस हजार आदमियों की एक और सेना उसके विरुद्ध 
लड़ते की भेजी गई, किन्तु खाइयों में बेठ कर बहू ओर उसके 
सिपाही फ्वास दिन तक लड़ते रहे और अन्त में एक अचानक 
' धावा बोल कर बिज्य ग्राप्त की | 
उसने नो सो आदमियों की सेना और तैयार कर ली और 
'फ्रांसीसियों को हिन्दुस्तान से निकाल दिया। हांलाकि बह सिफे 
' एक पचुचीस-वर्षीय साधारण सा बाबू ही था, किन्तु अब बह एक 
-ग्रोग्यत्म अंग्रेज सेसापति बन गया था। ह 


२७ बर्ष की अवस्था में वह वापिस इ'गिल्षिस्वान को लीटा 
ओर वहाँ उसने मिस मासक लाइन एक सुन्दर्सी लड़की से, जो 
पक उसकी प्र मिक्रा भी थी, विवाह कर लिया | 


( फर० ) 


उल्चको शान देख कर उसके कुटम्व के तमाम सदस्य देशनः 
थे । “आखिरकार,” उसके बाप ने बड़बढ़ाते हुए कहा“ दिल 
'बदशाश छोकरे में भी कुछ चीज़ निकली ।? | 

अब बलाइब एक घनाड्य पुरुष बन चुका था। उसने अएलेः 
पिता के सम्पूर्ण ऋण को चुका कर कुटम्ब की जायदाद को: 
बचा लिया । '" 

दो वर्ष तक बह बड़ी शात्र का जीवस व्यतोत करवा रहा 
ओर स्वछन्द रूप से अपने पेसे को खर्च किया। संसद के लिये 
भी उसका चुनाव हो गया, किन्तु शीघ्र ही उसकी पार्दी के उसके. 
विरुद्ध हो जाने से वह संसद की सदस्यता से अलग कार 
दिया गया। ह 

अब उसकी समझ में यह आने लगा कि इगिल्िस्तान साधा- 
श्एतया उन लोगों के लिये जा, उसकी शान ओर बढ़प्पन को 
बैदा करते हैं, क्या किया करवा है । 

थोड़े दिनों में ही उसका सव धत खर्च हो गया ओर तीस 
वर्ष की आयु होते-होते बह हिन्दुस्तान को फिर लौढटा। इस्रः 
समय वह इस्टइ डिया कम्पनी का एक गवनेर था। 

कलकत्ता पहुंचने पर उसे “कालकोठरी” की दुर्घटना की: 
समाचार मिला । एक बंगाली नवाब ने १४६ गोरों को कुल बीस 
कीट क्षं अफल वाली एक छोटो सी कोठरी में बन्द कर दिया। 
शत भर बन्द रहने के वाद जब सुबह बह कोठरी ज्रोल्ी ग 
कुंछ र३ मनुष्य जीवित बचे। 


( के.) 


चलाइब ने हुक्म आने की ्रतीक्षा न की । उसने तुरन्त काम 
“किया | उसने तीन हजार आदमियों की एक छोटी स््री प्लेना 
इबट्ठी कश्के नवाबके ऊपर आक्रमण घोल दिया । नयाव की सेना 
में ४८ हजार सेनिक थे | इस १६ और १ के अदभुत अछुपात 
का घमासान युद्ध हुआ । 
क्लाइब पीछे नहीं हटा | इस युद्ध का उसने अपनी एक 
पुस्तक में साहित्यक तथा आकषक भाषा में सजीव वन किया 
है । अन्त में उसने नवात की सेना को नष्टअष्ट करके विजय 
आप की । सबाब की सेता में मोर्चे पर हाथी रहते थे | क्लाइब ने. 
सनकी मुह मोड़ कर भागने और अपने ही आदमियों को कुचल 
डालने का भांग ढढ़ निकाला । 
इतिहास में यह युद्ध प्लासी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। 
नवाब को पकड़ लिया गया और तुरन्त ही फॉसी पर लदका 
दिया गया। घंसी क्षण से हिन्दुस्तान अग्रजों, का शुलाम बला 
दिया गया ह 
क्लाइब यदि चाहता तो मारत का सप्नाट चन बैठता । अपनी 
विलय का लाभ स्वयं ही जठाता | बहू अपना राजबंश स्थापित - 
करता और अपना अलग भाम्डा फहराता । किन्तु उसने ऐसा - 
माही किया । शायद यह विचार ही केभी उसके मस्तिष्क में पढ़ा 
नहीं हुआ । 
प्लासी के यद्ध में विजय होने से बह बंगाल के खजाने का 
- मालिक बन गया । उसमें से प्वास लाख रुपये उसने. अपनी 
जेब मे डालते । 


(६ एर. ) 

: ४००० आदमियों की एक दूसरी सेना उसके विरुद्ध युद्ध 
करने को आई । उसने अपने तीन हजार आदसी मिड्डा कर 
जस सेना पर भी विजय ग्राप्त कर ली | इस युद्ध से भी उसे 
भारी आथिक लाभ हुआ | 

डथच लोगों ने एक तीसरी सेना इससे लड़ने के लिये भेजी 
किन्तु अपने भारतीय तथा गोरे शेनिकों की सहायता से कलाइब 
मे उस पर भी विजय आप्त की । इस युद्ध के बाद वह हिन्दुस्तान 
का मालिक बन गया। 

बह फिर इंगिलिस्तान को लौट। ओर बहां उसका बढ़ा शान 
दार स्वागत हुआ | उसे लाडे बना दिया गया । ४गलिस्तान का 
उस समय का अधान मन्त्री पिट उसे “जन्म ज्ञात सैवापति? कह 
कर पुकारता था | बह शान के साथ वकलेस्क्यायर में रहता रहा 
खोर वेहात में थी उसने दो शानदार महल बना जिये। यह सब, 
कुछ चह केवल चौतीस बष की आयु में करने में सफल हुआ । 

ललकी वार्षिक आमदनी अब लगमग साढ़े ६ लाख रुपया. 
थी । किन्तु उसने धन छी कभी चिन्ता नहीं की। बह बड़ा ही. 
उदार था। उसने सबसे पहला काम यह्‌ क्रिया कि अपने साता- 
पिता और सलम्ब॑न्धियों को <००००० रुपये दे' डाले। इ'गलि- 
स्तान में जितने भी उसके गोत्र के आदमी बसते थे, ढढ़-दढ़ कर. 
उन संब को उसने कुछ ले कुछ जरूर दिया । 

कई वर्षों तक बह एक मद्दाराजा की भांति रहता रहा। वह 
पालयामेंट का मेम्बर भी हो गया। बह शान से रहता था और 


' ४ हे रु रु ) 


सदैव अपने मित्रों की सहायता करता रहता था। यह दिल 
उसके जीवन के सबसे अधिक आनन्द-दायक दिन थे । 

किन्तु कुछ दिनों बाद ही हिंदुस्तान में नया बखेड़ा छठ खड़। 
हुआ | उससे फिर हिन्दुस्तान जाने की भाथना की गई, जो 3सने 
स्वीकार कर ली । वहाँ पहुँच कर उ सने अनुभव किया कि भार 
वीय लोगों पर अत्याचार किये जा रहे हैं। लूट-खसोट और शिश 
वंत खोरशी का बाजार उसने खब गर्म देखा । 


इस बार उसने यह सिद्ध कर दिखाया कि योग्य सेनापति' 
होने के साथ बह एक योग्य राजनेतिज्ञ भी था। सबसे पहला 
काम उसने यह किया कि रिशवतखोरी का सदियामेट कर दिया 
केतने ही कमीने रवभाव के आदम्ियों को दफ्तरों से वख्ास्त 
कर दिया। उसने सच्ची सरकार की स्थापना की ओर सब काम 
न्‍्याय-पूबक होने लगे । 


एक नवाब ने उसको १००००० झूपये की थैली भेंट को, और 
उसने यह सब रूपया ईस्टइ डिया कम्पनी के कम वेतस पाने बाले 
ज्षोगों के कोष में दान दे दिया । 


अब की बार जब बह इ'गिलिस्तान को लीटा तो ऊस पर 
चारों ओर से आकमण होने तगे | जिन रिशववखोर कमीने 
लोगों की उसने दफ्तरों से बर्खास्त कर दिया था, उन्होंने इगि- 
लिस्तान लौट कर उसके विरुद्ध असत्य दोषारोपण करके विज्ञा- 
पतन हाथ लोगों को मड़का रखा था | 


अखबार वाले डसको गालियां देते थे । राजनैतिक नेता लोग 
उसको बुरा-भला कहते थे। सब से भयंकर बात यह हुई कि 
पान्यामेन्ट के सामने उसे पेश ही कर बाकायदा सफाई . 
देनी पड़ी | जे 


र म्छ 9 
“यह लोग तो मेरे साथ अपराबी जैप्ता व्यवद्दार कर रहे. हैं 
मानों मैं कोई चलवा-फिरता ऊठाईगीरा हूँ,” उसमे अपने कुछेक 
मित्रों से कहा। यह मुकदमा बहुत दिनों तक चल्नता रहा जिसमें 
-हसे बहुत अपमानित भी होना पड़ा, किन्तु अन्त में पालयाम्रेंट 
ने झसे बरी कर दिया | आगे के लिये उसे चेताबनी दे दी कि 
बह ऐसे कुकमे न करे । खले आम उसकी सत्सना की गई--- 
इसकी जो हिंदस्तान-जेसी सोने की चिड़िया को शअ्र'प्रेज़ी 
साम्राज्य के अन्दर खींच लाया था | 
इस मकदसे ने उसका दिल्ल तोड़ दिया । बह बड़ा देज्च बन 
गया । उसका स्वास्थ्य गिर गया। उसे एक भर्यकर बीमारीने पक्र 
“लिया । इससे छूटकारा पाने के लिए उसने अफीम खाती आरंभ 
कर दी, किन्तु इस मादक द्वव्य ने धीरे-धीरे उसकी मानसिक 
शक्ति को नष्ट करना शुरू कर दिया | एक दिन मसब्न्रिमण्डल का 
एक अफसर बड़ी ही जल्‍दी में उससे मित्नने आया। यह सम 
१७७४ की बात है । 
“अमेरिका में एक विद्रोह खड़ा हो गया है,” उस अफसर 
में कल्ाइवब से कहा | “हसें आपकी सहायता की आवश्यकता है । 
आ'ग्रेजी साम्राज्य खतरे में है। आप तुरन्त अमेरिका चल्ले जाँय |! 
क्लाइब हंसा और इनकार कर दिया। “बहुत देश से आये,” 
बस्ने कहा में तो अब कहीं दूसरी जगह जाने वाला हूँ।” इस 
बातालाप के थोड़े दिनां बाद ही उसने अपने आपको गोली भार 
'कर आात्म-हत्या कर ली। 
कलाइब में कितने ही दोष थे--हां, कितने ही शानदार 
दोष । किन्तु उसी ने तथा उसी की तरह के दूसरे देशवासियों 
ने अड्जरेजों को हिन्दुस्तान जैसो “सोने की विड़िया” तथा अभय 
-बविभवतियां दिल्बाई' । । 





हु 

कप 
जेम्स वॉट 
यह उस व्यक्ति की कहानी है जिसने भाप से चलने - 
वाले ॥ जिन का आविष्कार किया । कोमल स्वभाव का - 
ओर लगभग अशिक्षित होते हुए भी यह लड़का अपने 
शुद्ध अध्यवसाय और लग्न द्वारा संसार को ऐसी महान 
देन दे सके । बाद के जीवन में, अन्य महान पुरुषों की 
भाँति, इसे भी आत्म-शिक्षण करना पड़ा। जीवन ४ 
कितने ही उतार-चढ़ाव आये, कई बार मखों परतने 
आर ऋणी बन जाने की नोचत पहुँच गई । किस्त 
हढ़ता पूर्वक सब का सामना करते हुमे वह अंत में सफल... 
हुआ | जेम्स वॉँद का जीवन-चरित्र नवयुचकों में जीवन 
का संचार करेगा | ' 


जेम्सबॉट 
ाती है जिले कि प्रत्येक पिता अपने कच्चे को 
येक कारखानेदार अपने कारीगर्रों को सुनागे । 
अम्सबाट ने गाए के इक्षिसत का आविष्कार किया था। बस 
के खाए के थुग का आदुभाव किया। उसका जीवन-बूवान्त 
सेमांचकारी भी है और शिक्षाप्रद थी। संक्षेप में बह इस 
प्रकार है-- 
वम्स जाट का जन्म सन १७३६ ३० में ग्रीनोक में हुआ। उन्त 
दिलों मे कारखाने तने थे, ने रेलें, न माप से चलने वाले जहाज, 
मे मशीनें, न निशुल्क विद्याज्य, ले डाक घर ओर मसयतंत्न 
व्यवसाय की सुविध 
बह एक कीमल स्वभाव का लड़का था । उसे बहुत ही कम 
शेक्षा सिल् पाई | अधिकांश शिक्षा उसकी मां ने ही छसे 
अच्छी पुस्तकों का वह वेड़ा उत्साही. पाठक था। केबल १४ 
धर की अवस्था में ही उसने व्रेदान्त के मूल सिद्धांत” का 
अध्ययन दा बार कर डाला था । ह ह 
उसके पिता और पितामद दोनों ही चतुर भैकेनिक (मशीत्तों 
फी मरस्थत आदि करने बाले) थे | जेमी ने भी अपने वाल्य काल 
अका अधिकांश समय तीन कामों में ही ख्चे किया | 
(२) खिलोना | मशीनरी बनाना । 







( ८७ ) 

(२) गंभीर पुस्तकों का अध्ययन करता | 

(३) जंगलों में घूसना । 

उसे प्रयोग करने में आनन्द आता था। एक बार उसने चाय 
की केतल्ी का अध्ययन करने में एक घंटा खर्च कर दिया । उस 
से भाप की उठाने की शक्ति का परीक्षण करने के किये केतली 
के मुह को पूरा-पूरा ढक दिया | उसकी चाची ने, जिसने उसकी 

/ प्रयोग करते हुये देख दिया था, उससे कह ही दिया कि बहू 

भाप के साथ खिलवाड़ करके व्यभ ही अपना समय जंष्ट कर 
श्हा है। । गा 

९७ वर्ष की आयु में उसकी माता का वेहान्व हो गया और 
एकाएक ही उसका बाप भी सि्धेन हो गया। तब जेम्सने ग्लासगो 
जाकर चश्मों की मरम्मत करने को एक छोटा सा रोजगार 
कर लिया 

१६ बर्ष को आयु में बह घोड़े पर सबार होकर हन्दल गया। 
यह बसके जीवन की खब से पहली महत्व पूर्ण घटना थी। 

यह बात सम १७४५४ की है। इस यात्रा में १२ दिन कगे | 
घोड़े की पीठ पर की गई यह्द यात्रा बड़ी खतरनाक और कष्टनद 


यात्रा थी। | 
आज वाट की कृपा से हम हन्‍दन से ग्छासगों तक वीषल 


आंध घन्टे में जा सकते हैं। वाट लम्दन में झुछ दिल तक ठहुरा: 
और विज्ञाल सम्बन्धी औजार वननने का काम ऐक छोटे से 
कारखाने में कंश्ता रहा। फिर बह रलासगा को हाट गया। 


्लासगी पिरव विदाजय के पशीनिक ' आजारों की मश्ात 
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करने के लिये उसे बुलावा पहुंचा। यह उसके जीवन की दूसरी 
मद्दा घटना है। कई प्रोफेसरों ने उसके काम की सराहला की । 
विश्व विद्यालय में ही उन्होंने छस्तको काम करने का एक कमरा 
दे दिया । यहां पर बाट विधालय के औजारों को भी ठीक करता 
रहा और बाहर के आ्राहकों के लिये मछली पकड़ने वाले कांटे भी 
बनावा रहा । 

जब वाट की अवस्था २५ बषे की हुईं तो उसके जीवन की 
वीसरी महान घटना उपस्थित होने का अवसर पैदा हुआ। बह 
यह कि उसे विश्व विद्यालय को विज्ञान शाला में भाप के ऐ'जिन 
का पैक पुराना ढांचा मिल गया । हालांकि यह आप का इजन 
चालू हालत में नहीं था, और चालू किये जाने पर भी यह 
काम न देता । किन्तु इसने बाट को आकर्षित कर लिया और 
उसने तभी से भाष का अध्ययन आरम्भ कर दिया। 

आरस्स सें ही उसे बड़ी भयंकर कठिनाई का सामना करना 
पड़ा | वह यह कि उन दिनों भाप के सम्बन्ध के अधिकांश लेख 
फ्रांसीसी और इंटेलियन भाषाओं में ही निकला करते थे। अंग्रेजी 
में इस विषय पर बहुत ही कम लिखा जाता था। वाद ने क्या 
किया ? उसने तुरन्त ऋ्रांसीसी और हटालियन भाषाओं का 
आध्ययन आर्स्म कर दिया और जब तक कषेखों के पढ़ने योग्य 
उसका ज्ञान न हो गया तब तक बह धैर्य रकखे रहा । 

सम १७६४ ईस्बी में उसमे एक सहायता करने बाली पत्नी 
से विवाह कर लिया। उसका व्यापार अच्छी तरह चल रहा 
था। उसके नोचे १६ कर्मचारी काम्र करते त्गे थे और उसे प्रति. 
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वर्ष १०००० रुपये का लाभ होने जगा था। अब उसका ध्यान 
रात दिन भाप में ही लगा रहता। सम १७६४ ईस्थी में उसने 
अपने एक मित्र को लिखा था, मेरा सम्पूर्ण ध्यान आजकल 
भाप का इंजिल बनाने में लगा हुआ है। उससे एक भद्ष सा 
एंजिन बना भी डाला किन्तु उसने काम न दिया। उसने दूसश 
इंजिन बसाथा और बह भी निकम्मा रहा । थही परिणाम वीसरे 
ओर चौथे इंलिन का भी निकलता | 

उस समय तक संसार में ऐसा कोई कारखाना ने बस पाया 
था जिसमें बिलकुल सही स्िलेण्डर ढाला जा सके | इससे वाट 
को और भी अधिक कष्ठ हुआ। इसकी चेष्टा में रत रहने के 
कारण उसका ध्यान अपने व्यापार की ओर से हूट गया। झुख 
पर ऋण हो गया और तब उसके जीघ्रन की चौथी सहाव घटना 
हुई--- उसको मेंट क्रैरमलोह-कायोलय के संस्थापक डाक्टर 
शैवर्ट से हो गई । 

डाक्टर शौयर्ह पहला आदमी था जिसने भाष में रुपया लगाने 

का साइस किया | उसने वाद को. २०००० रुपये देकर उसे ऋण 
से मुक्त कराया | बदले में वाट ने डाक्टर रौबढें को आाप-के इंजिन 
के लाम में दो तिहाई का हिस्सा दिया। 

बाद के स्वभाव सें व्यापारोषन तनिक भी ने था। झसे 
खरीदने और देचने के काम से घूणा थी। वह तो एक सीधा- 
सादा आविष्काशक था+-बस्त । 

इस बीच में बह अस्वस्थ भी रहा। निराशा की बौखलाहद 
में उसके सर में दर्द पेदा कर दिया। किन्तु फिर भी वह घैर्थ 
रखे रहा और सन १७६६ ईस्वी में उसके पहले आविष्कार की... 
रजिस्ट्री हुई। | ः 

५ जनवरी सब १७६६ इईस्वी को बांट और आकराइट ने. 
आप का प्रथम इलिस और कातने बाली पहली मशीतत बनाने 


नें, हक: ॥ 


के लिये सरकारी पेटेम्ट कार्यात्य से कागजात प्राप्त किये 
कफाशायर का जन्म होने को यही तिथि है । 

अब बाट के मस्तिष्क में ठीक प्रक्रार का भाप का इसिन 
बनाने का विचार भो जागृत हो गया, किन्तु वह इसे किसी 
भी कारखाने में ज बेब! सका। ढांचे के बाद ढांचा लिंगड़ता 
रहा । पैकिंग का ठीक इन्तजाम ले होने की घजह से उसे पुराने . 
हैए तथा कारक इस्तेमाल करने पढ़े । परिणाम स्वहूप उसके सब 
ममूने रिसते थे। छसे कोई भी ऐसा कारीगर ने सिल्ल सका 
जिसमें माप का इस्िन बनाने क्ञायक पयाप्त बुद्धि हो । 

कसके ऊपर और भी अधिक ऋण हो गये | उसके मत हा क्टर 
शैतद का भी दिवाला मिकत्न गया | और सबसे अधिक अथंकर 
ति यह हु४ कि बर्चा जननेकी दोरान में उसकी पत्नी का देहान्त 
हो गया | बच उसके जीवन की पांचयी महान घटना हुई--जस 
का परिचय सैथ्यू बोल्टन से ह्वो गया। यह क्षम १७७३ इंस्बवी 
की बात है | 

मेथ्यू बोल्दन का अपना कारखाना वरणिघस में लगा हुआ 
था । उस कारखाने से दीवार घड़ियां वन्ता. करती. थीं। मेध्य 
छापने समय का योग्यतम व्यापारी और विधारशीक्ञ पुरुष था । 
बह फ्रॉकलिण, बजघुढ दया पीरटले--जेसे विख्यात व्यक्तियों का 
मित्र भी था। उसमें उच्चकोटि की व्यक्षस्थात्मक योग्यता थी । 
व्यापारिक जमता रखने बाला एक अतिभा शाली व्यक्ति था बह । 
बह एक सज्जन ओर स्वगुण सस्पन्त था। 

डाक्टर शैबर्ट की तरफ बोल्टन के वीन हजार रपये निकलते 
थे। उनकी अदायगी में बोल्टन ने बाठ के पेलेन्ट का १३६ हिस्सा 
खरीद लिया । इस प्रकार सघन १७७७ इस्बी में बाद और इसका 
भाष का इंजिन उलासगो' स्रे वरमिंगनस तक दोद़ा। सस्ले: में 
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देखने बाले हरेक व्यक्ति ने इस इंजिन की खिल्‍्ली ज्ड़ाई |. 
इस वर्ष बाट की ३०००० रू० देखभाल करने के काम के 
सम्बन्ध में आप्त हुए। इस रक्त का छुम् हिल्सा उसने डावद 
रोबठ को दे दिया | उसका अपना निज्जी खच्चे कुल ३० कपयो 
साप्ताहिक ही था। रूसी सरकार की ओर से १४००० झगया 
वार्षिक वेतन का प्रस्ताव उसके पास आया | आरास का सरकारी 
काम था । किन्तु उसने अस्वीकार कर दिया। बह बोल्टल और 
अपने ऐ' जिन से ही खिपका रहा । बल 
इसी सप्तय उसके एक कर्मचारी ने उसके ऐेप्लिन फा तवक्‍शा। 
चुरा कर किसी दूसरी फर्स को बेच दिया। परिणाम स्वरूप 
प्रतियोगिता आरम्भ हो गई ।। आव्य रक्षा के हेतु जाट की अपने 
पेटेब्ट की रभिस्डी की मियाद सात बंष और बढ़ानी पदी। इस 
मियाद की बढ़ोतरी के विरुद्ध विख्यात बक्ता बरके ने इंगिशि 
र्वाम की पालयाम्रेंट में एक जोरदार भाषण दिया, किन्तु इसका 
प्रभाव कुछ भी न हुआ | ि 
तब बाट के जीवन की छूटी महान घटना हुईं | बाट की शत 
'बिल्किनसेन से हो गई। विज्यकमसल अच्छे सिल्ेग्डर बनाने 
जानता था। परिणाम स्वरूप शीक्ष ही वाट के भाप-के इंकितों में 
ड्थवहरिक और उपयोगी मशीन का रूप भहण कर लिया। 
पर्पिंग इंजिन बसाने जो लिए क्ोयकों की खानों से आडेर 
आने आर्य हो गये। प्रथम, बे में घोल्टने में $५४ इंनिन 
अमाने का हुक्म दिया। अब साप का इंजिन एक सफल आधे 
कार बन गया । 
सन १८०२ डस्‍वी में बाह के एक मित्र ने उसको लिखी, 
धध्ोड़ों से दौड़ने वाली गांडी- के बजाय इंजिन से दौड़ने वाल्ली 
“गाड़ी द्वारा डाक क्योन ले जाई जाय: । क्‍यों न हीहे को पेटरियाँ 
बिल्ला कर रेल की सड़क तेयार की जाय!” भाप से चलने बाले 
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ईलजिन की दोड के लिए रेल की सड़क के शम्बन्ध में यह सबसे 
पहला सुझाव था। 
अगले वर्ष पल्‍्टेन ने एक इंजिन बसाने का आर्डर दिया, और 
उसके द्वारा सन १८०७ इईंस्वी में हसन नदी में सब से पहला 
भाप से चलाने बला जद्दाज दौड़ने लगा। अब वक कितने ही 
आअम्य कास्खानेदार मैदान में उतर आये थे और उन्तके साथ 
अवियोणता कर रहे थे । जोर शोर की सुकदमें बाजी शुरू हो गई 
'आन्त के बाट और वोल्टन इन मुकदंशों को तो जीत गये किन्तु 
इन भुकदों में खा बहुत बैठा । लन्दन के एक वकील को ही 
-700000 रुपये फीस के देने पड़े । 

' बाद और बोल्टन १४ वर्ष तक सामीदार रहे । तदोपरान्त बहू 
काम से अलग हो गये और दोनों के पुत्रों के मध्य सामेदार 
“बत्ती रही | बाट के दो लड़के थे और बोल्टन का एक | 

सम १८०४ तक बोल्टन और यबाट ने ११६४ भाप के इंजिन 
बना ड कि, जिनकी कि शक्ति २४६४४ घोड़ों की शक्ति के बराबर 
थी | आज तक बसे हुले भाप के इंजिनों की शक्ति बीस करोड़ 
बीर्डी की शक्ति से कुछ अधिक हैं। यह शक्ति ॥॥ अरब मनुष्यों 
की शक्ति के बराबर होती है। 

बुद्धा अवस्था में वाट की सम्प्रान प्राप्त हुआ। उसके पास 
धन भी था और यश सी । सत्र १८१६ में जब उसकी सृत्यु हुई 
तब सारा सभ्य संसार उसके नाम से परिचित था । 

उसकी रखूति में वेस्ट मिनिस्टर अबे में एक स्माश्क खड़ा 
किया गया। लाड़े ब्राघम में लिम्नोक्त श्ब्दः उसको कन्न पर 
लिखे | यह शब्द सदेव स्मरण किये जाते रहेंगे---“उसमे अपने 
देश के साधनों को बढ़ाया. . .मजुष्य की शक्ति में धृद्धि की 

जेम्स वाट को यह कहानी है। अध्यवसायी जन्नतिइच्छू 

इसे कभी नहीं मूल क्षक्रता । 


९ छ& 
ऐलियास होवे 


यह उस प्रमुष्य का जीवम बृतान्त है जिसने सीने की 
पशीन का आविष्कार किया । यह व्यक्तित जीवन पर्यस्त: 
निर्धनता, पृर्खता, बीमारी और झुत्यु के विरुद्ध युद्ध 
वाशता रहा । उसने अपनी लग्न और अयत्न को ने छोड़ा 
आर मरने से कुछ ही समय पूर्व संसार को वह चीज दे 
गया जिसके लिये संसार उसका संदेव ऋणी रहेगा । 
ऐसे लग्न वादी पुरुष की जीवन गाथा से हमारे नवयुवकों 

! लाभ उठाना चाहिये। 
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पेणियाल होवे 
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यह ऐलियास होने का जीवन चुतान्त है जिसने सीने की 
मशीन का आविष्कार किया। यह बहुय खम्मय है कि आप 
अपने बारे में यह सोच रहे हा कि हमें बढ़े दुख ओर कठिसाइयों 
का सामना करना पढ़ रहा है, इसलिये भी 3 इस कहानी को 
कूद रहा हूं ताकि आपको यह मालूम द्वो सके कि आसक्ी दुख 
कया होते हैं। 

ऐपियास होने ने लगभग प्रम्पुर्ण मलुष्य जाति का परोष- 
कार किया | जो भी मलुष्य कपड़े ५प६नता है उसे होबे का कृताश 
'होना खाहिये |... 

अन्त में तो उसे खझयति और बन दोनों हो आप्ल हुये, किन्ु 
सका जीवन निर्धनता, सुखेवा, बीमारी और शृत्यु के गिलद 
'छगावाश युद्ध करने में ही वीता । 

कुछ भी हो-यहां तक कि झूखों मारता भो--उसके जीवन 
के कार्य को करने से छसकी वरोक सका । जैसा कि आप देखेंगे 
घसशी जीवन गाथा हम सभी में उत्साह पेदा करने वाली एक 
“कहानी है| इससे अगट होता है कि एक हृढ़ अतिज्न सजुष्य एक 
 जसे बिचार को लेकर संसार का कितना परोपकार कर सकता दे । 


६ ६४- ) 


ऐलियास होदे का जन्म अमेरिका में एक अ'ग्रेज छुटस्त्र में 
सत्र १०१६ में हुआ। उन दिनों सीने की मशी्सों का आबि- 
ककार नहीं हुआ था| इसका विचार तक फिसी के मश्तिब्क में 
अह आया था| किसी स्त्री ने ऐसी बीज के बारे में सोचा तक 
मेथा। 

ऐलियास का कवपत किसी विशेष ह्लाड प्यार में नहीं पीता । 
वह आठ बच्चों में से एक था। उसका माप एक निधन व्यक्ति 
था, जो पक्षी चलाने का काम करता था और जिसे छुटम्व के 
इस आदमियों का मरण-पोपण करना पड़ता था | 

पेलियास दबा पतला जोटा सा बड़का था, शिवना अच्छा 
शसका सस्तिष्क था, उसके मुकावके में उसका शरोर बहुत ही 
नवक्ञ था। बह लंगढ़ा भी था, और कोमल श्वश्ाव भी। 

बंष की अवस्था में ही उसे कासे शुरू कशता पड़ा। हुर शान 

बार को वह आपने बाप के मील में जाकर अपने भाइयों और 
बहनों की चमड़े के फीते में तार के दाति लगाने के काम में 
लहायता करता । शायद इसी कामते उसके मनमें सीने की मशीय 
का विचार पैदा किया होगा । 

जब चंहू १६ वर्ष का हुआ तो लावल शहर बं 
क्योंकि णसने खुता था कि उस शहर में बड़ी आएः 


ओर बड़ी-बड़ी मशीने कगी हुई हैं। 

दो बर्ष तक बह एक कपास के मील में काम्म करता रहा ओर 
असके बाद उसे एक सशीर्नों के कारखामे में जगह. मिल्ल गई । 
यह काम उसके बिल्कुल अनुकूल पढ़ा, क्योकि बह एक अन्‍य 
आते कारोगर था । मा 
... २१ वर्ष की अवस्था में उसने विवाह कर लिया। इतसी 
छोटी अवस्था में उसे विधाह नहीं करना चाहिये: था। थोड़े 


। णक्षा गया, 
अ-जनक मी्के 


( ६६ ) 


दिनों में है घह तोन घों का बाप वन गया--आमदनी कम 
और खामे चाले बहुत | बह एक छोटे से गन्दे मकान में रहते थे 
और कंजूसी का यह हाल था कि एक रुपये से दो रुपये का काम 
बिकालते थे । 

उस का काम भी बड़ा ही सख्त था--इतना सख्त कि दिल 
भर काम करनें के बाद थक जाने से उससे अपना राव का भोजन 
भी नहीं खाया जाता था । एक बार उसने अपनी पत्नी से के 
था, मेरी इच्छा है कि सें बिस्तर में ही पड़ा रहूँ--ओऔर से 
के लिये पड़ जाऊ । 

अब बह २४ बर्ष की आयु का था तो एक दिन उसके एक 
साथी कारीगर ने उससे कहा--“यंदि कोई मशुष्य सीने का: 
बशीन का आधिष्कार कर सके वो सचमच यहा कितसी महान 
बात होगी ।” 

संयोग- बश कही हुई इस वात ने होथे के मरितिष्क को: 
जामत कर पिया। वह्द संसार के योग्यतम आदबिष्कारकों में से 
एक था, किन्धु बह स्वयं इस वाव को नहीं जानता था | छसे. 
अपनी खुक की शक्तियों का पता न था । 

पहले उसने बैठ कर अपनी पत्नी को कपड़ा खींती हुई 
अवस्था में ध्यान-पूवेक देखा । तय उसने एक सशीन बनाई 
जिसमें एक ऐसी शुई काम करती थी जिसके दोनों सिरे मुकील्े: 
थे ओर बीच में छेद था । बहू एक ऐसी मशीन बनाने की चेष्टा 
कर रहा था जो उसकी पत्नी की बिल्कुल नकल हो | इसमें उसे 
अप्तफत्ञता मिली । 

अचानक ही एक सया विचार उसके मस्तिष्क में पेदा हुआ 
हाथ को खसिल्लाई की मकल क्‍यों की जाय ? क्‍यों न सीने का. 
एक नया ढेक आविष्कृत कर लिया जाथ जिससे सीने की मशील 
का बनाता सम्भव हो सफे । 


( धैछ 


तुरन्त ही उसके मस्तिष्क में एक के बजाय दो डोरे प्रयोग 
ओे लाने को योजना उत्पन्त हुईं। उसने शटल्ल के साथ एक मुडी 
हुई सुई जिसमें कि सिरे के पाल छेद बना हुआ था, आविष्कृत 
कर डाली । 
एक क्षण में ही सारी समस्‍या हल हो गई। इससे पहले 
किसी ने भी ऐसी चीज़ का विचार तक न किया था। उसने 
एक व्यवद्यारिक तथा ठीक ठीक काम देने बाली सिल्नाई की मशीय 
का आविष्कार कर डत्ना । 
आनन्द मग्न होकर उसने अपनी नोकरी से स्तोफा दिया 
ओर अपने बाल-बच्चों को लेकर अपने महान आविप्कार को पूरा 
करने के लिए अपने पिद्ना के घर पहुंच कर इसने शक 
छोटा जा कारखाना बना लिया और रुपया बचाना शुरू कर 
दिया ताकि बह कोई पुरानीलेथ सशीत खरीद सके । 
तभी एक दिन उसके कारखाने में आग लग गई ओर सच 
क स्वाहा हो गया | सीमाग्य से दोवे अपने मृछयवात मशीन 
के ममूने को बचा सका, फिन्तु और सब कुछ भस्स हो गया । 
ऐसे मोके पर एक कोमया--लकड़ी बेचने थाल्े जे होवे-से 
।--ें तुम्हें अपने घर में कारखाना लगाने की जगह और 
१००० रुपये नकद दूगा, यदि तुम अपनी भशीत के पेटेन्ट में 
झुझे आया हिस्सा देना स्वीकार करो ! 
होने राजी दो गया | उसने नया कारखाता लगा लिया और 
& महीने बाद एक मशीन तेयार हो राई। उस मशीन से. 
दो ऊनी खुट सिये गये, एक कोयला लकड़ी बेचने बाले के श्लिए 
ओर दूसरा खुद होवे के लिये। 
उसका काम पूरा हो गया | अब उसने विचार करना शुरू 
. ऋर दिया | वह इस सत्य को नहीं जानता था कि संसार में अत्येक 
जअये विज्ञार और प्रत्येक तसी चीज को अपना स्थान बजाने के 


( ध्य 3) 
लगे उन्हीं लोगों के विरुद्ध लड़ना पढ़ता है जो लोग कि उन 
विचारों और उन बस्तुओं द्वारा सत्र से अधिक लॉभाग्खित 
होते हैं । | ह 
आविष्कार के बाद बिक्रय कला की आनश्यक्षता पड़ती हे 
| इस कला से पूर्ण अनशिल्न था। ह । 
बिज्वा का भाजय महणए करके बह अपनी सीने बाली मशीन 
नर कर मी: कब म्‌ फल हि 58 (कह शी सगय फुप 8 पी ि: हि 
को, लेकर घोस्टम के दर्शियों के पास गया। उन्होंने अशीन के 


रीह्ा ली । उन्होंने इसकी प्रशंसा की, किन्तु साथ ही उन्होंने 
कहा:-- हम इसे नहीं चाहने, इससे हमारा व्यापार लष्ट 


हो जायगा।! 

ह अपनी सशीौन को एक दुकान से दूसरी दृकाम तक के 
जाता रहा, किन्तु एक आदमी भी इसका एक पंसा भी देने की 
पैयार मे हुआ | इससे कोयला कड़ी बेचने वाले को बड़ी मिए।- 
शा हुई और बह सामेदारी से अलग हो गया। उससे 'होथे 


च्थ 


से कहा कि बहू अपना कारखाना उसके घर से कहीं अस्च 
ले जाथ | द 
होने के पास ने घन था और न कोई उसका मिन्न। अपने 
बाल चर्चों का गुजारा करने के लिये बहू पंक रेलवे में इंजिस 
ड्राइवर बल गया । कल 

सकते बाद यह बीमार पढ़े गयो। उस की पत्नी भी बीमार 


पक गई । यदि कुछे-क- कृपाल पड़ाशी उम्चद्ी सहायता से कंस्ले: 








पाए हटब समाप्त हो जाता और उसी के शांथे 


( ६६ ' 
उसकी मशीन आदि भी | 
जब उसका स्वाध्य्य ठीक हो गया वब बह इतना घन इकट्ठा 
करने में समथे हो सका कि जिससे जहाज का टिकट ललदम 
के लिये खरीद सके । उसका विश्वास था कि इंगिलिस्यान 
सके लाथ अमेरिका से अधिके अच्छा बतोध करेगा। 
थहां पर भी उसने गलती की, ऊसकी सहायता करनेवाला 
कोई न प्रिला | केबल एक आदणी से उसकी पहली मशीन 
४००० जपयेमें खरीद ली और साथ दी होबे को ४० सपये जाप्ता- 
ह्विक पर जोकर रख लिया । । 
शोवे ने ८ भद्दीने तक इस आदमी के यहां काम किया, किंतु 
: उसे कड़े स्वभाव का पया और इसलिये उसकी नौकरी छोड़ 
दी । उसका सब रुपया खर्च हो चुका था। कई दिन ऐसे . शुक्षरे 
कि छसे भौर उसके बाल-बच्चीं की लग्दने के विशाल नगर में 
भुखों रह कर छाटने पढ़े । 
. हगिल्ििस्तान को उसने आपनी सीने वाली सशीन भेंट करनी- 
चा थी, किन्तु इ'गिक्षिस्तान ने झसे अस्वीकार कर दिया। 
पेट की ज्वाला ने उसे असेरिका लौट जाने के लिये बाष्य 
किया । उसने अपनी सशीन का बमूला काफी रुपये लेकर गिरवी 
इस दिया और उन रुपयों से अपनी पत्मी और बच्चों, को अमे- 
रिका वापिस मेज दिया। कुछ सहीनों के बाद बहू - छुद भी लौद 
गया क्योंकि उसकी पत्ती ने लिखा! था कि शुझे तपेदिक हो गया 
और में अब चन्द दिनो की है सेहमान हू। 





€ ६७० ) 
अब वह लौद कर न्यूयाक पहुँचा तब उसकी जेब में कुल ४) 
“हपये थे । किन्तु झसकी यात्रा अब भी २४० मील बकाया थी। 
इसलिये उसने न्यूथाक के एक कारखाने में जाकर कुछ दिलों 
मौकरों करके थोड़ा सा रुपया कमाया, ताकि उसके हारा टिकट 
खरीद कर बह अपने धर तक पहुँच सके | जब बह घर पहुँचा 
तब ऊसको पत्नी का देहान्त हो चुकांथा। 
इससे उसका दिल दूट गया, किन्तु फिर भी उसने धीरज 
बाँथे रक्‍क्खा | उसने एक सया नमूना फिर तैयार किया। विह्स 
आम के एक व्यापारी ने उसे कुछ रुपया ऋण के रूप में दे दिया । 
उसने कुछ ओर मशीनें बनाई और अन्त में उन्हें बेचने में 
सफल हुआ । 
घीर-घीरे मशीनों की सांग बढ़ने लगी और बारह बर्ष में 
चही सूखा होवे एक करोड़पति व्यक्ति बन गया । सच्‌ १८६७ ई० 
में उसे पेरिस की एक वैज्ञानिक संस्था की ओर से सोने का 
मेडल भेंट किया गया और एक सम्मान का पदक भी । 
कठिनाइयों, भूख और द्वानियों को तो उसने सहन कर दिया 
'किन्ह्ु ऐसा प्रतीत होता है कि प्रसिद्धि ओर अमीरी उससे सलहम 
की जा सकी । सम्भान पदक आप्त होने के कुछ सप्ताह पश्चात 
ही उसकी अृत्यु दो गई। 
. 'पह छापना कास पूरा कर चुका था। उसने जीवस भर भय॑- - 
'कर युद्ध किया और अन्त सें सफलता प्राप्त की। होवे का इस 
_ 'अकार का जीवन वृतान्त है । । 


१ 
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डेढ़ आने की संपत्ति से व्यापार आर्म करके डे 
करोड़ की संपत्ति के मालिक की जीवन-गाथा पढ़िये। 
गली-गली अखबार बेचमे वाला आज दो सो से अधिक 
छापेखानों का मालिक और संसार के सर्वश्रेष्ठ और स- 
पास्य आधे दर्जन समाचार पते का संचालक है । इस 
पुरुष के जीवन-चखि का पठन हमारे उत्साह खुबडों रे 
जीवन का संचार करेगा । 


साइश्स पच० के० कठिस 

यह एक ऐसे पुरुष की कहानी है जिसने डेढ़ आने के साथ 
अपना जीवन आरम्भ किया ओर जिसके पास छांब लगभग डेढ 
करोड़ की जभ्पन्ति है | 

यह ऐसे मलुण्य की गाथा है. जिसमे अखबार नवोसी और 
विज्ञापन कला दोनों का ही मान दंड ऊँचा षठाने के लिए सच 
से अधिक कारये किया । 

इस समय उसकी अबस्था अस्सी वर्ष से भी ऊचीहे। 
उसका नाम साईरस़ एच० के० कर्टिस है। बह कई दैनिक और 
साप्वाहिक पत्रों का मालिक है! 

“उसका पत्र सटरडे इबनित पोस्ट,” जो कि लन्दनमें लगभग 
आठ आने का बिकवा है. वही अमेरिका में लगभग दो आने का 
बिकता है । यह पत्र लगभग पीस ल्ारकी संख्या सें प्रति सप्माह 
छपता है। यह संसार के सबेश्र प्र श्रकाशनों में से एक है। 

उसका दूसरा पत्र “लेडीज होम जनरत्” अतिमाह बीस लाख 
छपता है और इसका मूल्य लगभग पांच आले प्रति है। 

केवल्ल विज्ञापन से ही उसकी आमदनों दगमग बीस करोड़ 
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करोड़ रुपया वाबिक है। नहीं, थहें शलत छुपा हथा नहीं है 
बीस करोड़ झपया शाषिक । और सब से बड़ी बात यह हें कि 
उसके विज्ञापनों में शशाव का, गलती दवाइयों का अथवा और 
किसी प्रकार का कोई गन्दा विज्ञापन नहीं छपता । बहू संसार का 
सबसे वड़ा सझूल प्रकाशक है। उसका प्रक्राशित साहित्य ने 
अश्लील होता है और न ठगीपूर्ण । उसके विज्ञापनों में से कोई 
भी वाहियात नहीं होता। 

उसका मान दंड किसी भी अन्य प्रकाशक से ऊथा है ओर 
इसी धकार उसका युमाफा भी अंचा हैँ 

उसके पूर्वज सन्‌ १६३१ ईस्त्री में इ"गिलिस्वान से आकर 
अमेरिका में बसे थे । 


हम 


एक दिन जब कि उसकी आयु १६ वर्ष की थी पटाखे लाने 
के लिये उसने कुछ पैसे अपनी मां से मांग । “यदि तुम्हें पेल 
चाहिये,” बह बोली, “तो आकर अपने पिता की भांति कमा 
कर लाओ |” 

उस समय उछकी जब में छुछ डेढ़ आना था। उससे बाजार 
में जाकर तीन अखबार खरादें और गली के काने पर खड़े हाकर. 
उन्हें बेच डाला | शाम का उसके पास साढे चार आने हा गये । 
बह एक खुस्त और ठिगदा बड़का था किन्तु शर्रीर उसका छुब्ला 
पतला था । थाड़े दिनों में ही अख़बार बेचने में बह बड़ा निपुण 
हो गया । 

अखबार बेचते ८ जब उसे एक मद्दीना हो गया तो उसके 
मस्तिष्क में एक . ब्यापाश्कि-जिचार आया। दौड़ कर बह एक 
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अखबार के मैनेजर के पास गया और उससे कहा-- यदि 
आप क॥ सुबह तक सेरा उधार मान ले' तो मेँ आपका अखबार 
आधिक खख्या में क्ेकर नदी पार बंचने चला जाऊगा।”! 

मेंनेजर सहमत हो गया। बालक साईरव अखज़ार लेकर सब 
ले पहिले ही नदी पार करके अपना अखबार बेचने लगा। शीघ्र 
ही उसके सच अखबार बिक गये | थोड़े दिनां बाद ही इस काम 
से उसकी आमदनी दूस रूपया श्रति सप्ताह होने क्षगी। उन 
उिन्तों इतना आधे आदमी का वेतन था । 

अगले त्रषे जब कि उसकी अवस्था १३ बर्ष की थी. उसमें 
छोटा-सा एक अपना अखबार निकाल डाला | यह्‌ एक चार पेजी 
लड़कों का अखबार था और इसका नाम था, “यंग अमेरिका” । 
आरम्भ से ही इसकी विक्रो सो अखबार प्रति सप्ताह होने क्षमी । 
१२ रुपये में बह एक हेम्ड श्रेस खरीद लाया था और अपना काम 
वह ठोक ठीक चल्ला रहा था कि तभी आग ने गम कर उसका 
मोटयासेट कर दिया। “यंग अमेश्का” भस्मी-यूत हो गई। 

इसके बाद ६ वर्ष तक बह एक अत्तार की दुकान में. नौकरी 
करता रहा | इस समयझें कोई उल्लेखनीय बात नहीं हुई | सम्म- 
बत; उसे अपने खवसाव ओर थोग्यता का स्वय॑ ही पता से था । 

चीस बर्ष की अवस्था में बह फिर छापेखाने की ओर लौटा । 
रोस्टन के एक सतक अखबार में उसे विज्ञापन ग्राप्त करने वाले 
का कार्य मिल्ल गया | एक दिच्त उस पत्र के निराश मालिक ने 

. ढाई हजार रुपये में अपला अखबार बेचने का ग्रस्ताब उसके 

सामने रख दिया । कर्टिशने अस्वीकार कर दिया। “अच्छा तो, 
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उस पत्र संचालक ने कहा, “तुम इसे मुफ्त ही ले लो।” कर्टिश 
ने इसे ले तो लिया किन्तु अगले पांच वर्षों में बढ प्रत्येक ऋण 
यही कहता रहता कि अच्छा होता यदि में इस अखबार को न 
लेवा | यह अखबार ब्रिल्कुल निकम्मा सिद्ध हुआ । इसलिए २४ 
बे की अवस्था में उसने इसका ठोकर मारी, अपनी शादी की 
और फलाडेलफिया का चल्ला गया । 

विवाह ने उसको उसकी अथम सफलता दिलवाड़। उसने 
ट्रिब्यून! माम का एक दूसरा समाचार पत्र निकालला शुरू कर 
दिया था। एक दिन उसकी पत्नी ने उसका ध्यान उस पत्र के 
स्तम्भ “स्त्रियों का प्र॒र्ठ/ की और आकर्मित किया । 

“यह किसने लिखा दे ?” उसने पूछा। “'मैंने लिखा है”, 
कटिशने उत्तर दिया। “गद्ध तो बड़ा ही अस्वामाबिक है” उसकी 
सत्रीने कहा | 

“अरछा” बुद्धिमान कर्टिश ने कहा, शायद तुम्र ठीक 
कह रहो हो | क्‍या तुम एक पृष्ट इस विषय पर स्वयं लिख 
दोगी ?” 

“जरूर लिखू गी” उसने उत्तर दिया। पृष्ठ उसने लिखा । 
बहुत शीघ्र ही वह स्तम्म उसके पत्र का सर्वेश्रोष्ट स्तस्म बन 
गया। थोड़े दिनों में ही इस स्तम्भ का विषय सारे पत्न का 
विषय बन गया और तब इस पन्न का नाम चदल्न कर "लेडीज 
होम जतरत्” (महिलाओं का घरेलू पत्र ) कर दिया गया। . 
आज सस पत्र की वितरशा-संख्या १०००००० है और स्थ्रियों 
सम्बन्धी सब पत्रिकाओं में अग्रणी है। 3 3४ 
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अब कर्टिश में अबुभव किया कि उसके भूल घन के भुका- 
बिल्ले में उसका व्यापार वहुत अधिक बढ़ गया है। जितना रुपया 
बैंक उसे उधार देती थी उससे बहुत अधिक को आवश्यकता 
से थी । 

एस समय जिस आदमी ने उसकी सहायता की उसका 
सलाम एस. इब्लू यईयर था जो कि एक विज्ञापन प्राप्त करने बाला 
एजेल्ट था। यहेयर सबसे पहला व्यक्तित था जिसने कर्टिश की 
थोग्यता की पूरी तरह समझा | उसने न केवल ७४००००० शुपे 
कर्टिश को उधार दे दिये, बल्कि एक का्ज को मीक्ष के ताम 
और भी ५००००० रूपये का एक पचा लिख दिया। केवल १८ 
महीने के अन्दर अन्दर ही कर्टिश ने खारा ऋण शदा कर दिया। 
इस शुभ काम का परिशाम यह हुआ कि एन, डंब्लयू अइयश 
कम्पन्ती आज संसार को सबसे बड़ी और धनी विज्ञापन कर्ता 
संस्था है। 

कर्टिश की सफलता का एक रहस्य यह है कि जी कुछ वह 
ग्राप्त कर छोता है उसके बारे में झधिक सोचा बिचारी में बह 
अपला समय नष्ट नहीं करता, उसकी नीति यह है कि जो कुछ 
उसने अभी तक नहीं प्राप्त किया थे आगे बढ़ कर उसे प्राप्त 
करे । वह अपनी सफलता की ओर तनिक भी ध्यान नहीं देता । 

इसलिये जैसे ही लेडीज होम जनरक्त” अपने परों पर 
खड़ा हुआ, उसने एक दूसरा छोटा सा साप्ताहिक पत्र “सदरदे 
इव्निंग पोस्ट” जाम का खरीद डाज्ा । कर्टिश ने यह पत्र उसके 
संस्थापक बेजामिन फेकलिससे ३००० रुपये में खरोद लिया | उस 
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सप्रय यहू पत्र म्ृतकावस्थार्मे था,किन्तु कर्टिशका जिश्वाव पुनरमि- 
याणमें बहुत अधिक है। ऐसे पत्रको खशीदनेके लिये जिसके पास 
नाम के प्रतिश्ति और कुछ ने था, प्रत्येक व्यक्ति ने उसकी खिल्ली 
जड़ाई | क्रिम्तु कटिंश के मस्तिष्क में एक सया विचार आया। 
सम १८६७ इस्थी में एक अखबार बाले द्वास लिखी हुई 'कैलू 
भमटके” के नाम की पुस्तक ने उसे बहुत आकर्षित किया। यह 
पुस्तक व्यापार की प्रेम गाथा" थी । इससे उसकी आंखें खुल 
गई । इससे उसे पता लगा कि वाशिज्य व्यापार संसार के लब 
से अधिक मनोर॑जर तथा सह्य उपयोगी कार्मी में से ऐक कास 
है। उसने आपनी नयी पत्रिका को व्यथापर सम्बन्जी पिका 
चना शाला । 

आरण्भ में यह बिल्कुल ही ठप्प हो गई। किसी प्रकार भी 
आगे ने बढ़ती थी । इसके ऊपर वह अपना रुपया खोता चला 
गया और उसका खगभग सारा घन व्यय हो गया। पत्िका जब 
आगे बढ़ी. उससे पहले लगअग पचास लाख रुपये वह इसके 
ऊपर खच्े कर चुका था । 

आज यह संसार का सब से अधिक लासदायक प्रकाशन है । 
अपने ढंग का यह एक ही पत्र है। एक पष्ठ के विज्ञापन के यह 
पत्र लगभग पीस हजार रुपये लेता है । यांद कोई विज्ञापन दाता 
आधा विज्ञापन देता है वो यह स्वीकार करने से इनकार कर 
देता है। केवल एक अंक में इस के अन्दर तीस तीस साख रपये 
के विज्ञापन छपे हैं। अकेले विज्ञापनों से ही इसकी वार्षिक आय 
बस करोड़ रुपये से सी अधिक हो आती है । मा 
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इसके पश्चात कर्टिश ने /कन्द्री जेन्टिकमैल? नास का एक 
छोटा सा घनहीन किन्तु स्वासिमानी पत्र खरीद डाला। पत्र तो 
यह बहुत पुराना था. किन्तु इसके आरहकों की संख्या बहुत ही 
कम थी | उसने अकथ प्रयत्न करके इसकी आहक संख्या बढ़ानी 
शुरू की, यहां तक कि एक दिन इस पत्र की वितरण संख्या प्रति 
सप्ताह छः लाख हो गई । इसे अपने पेशें पर खड़ा करके उस 
ने डेली छेजर नाम के एक पत्र को खरीद डाला। यह पत्न भी 
बहुत पुराना ओर जीणे शीर्ण अबस्था में था । 

मैं समझता हैं कि 'लेजर के खरीदे जाने का कारण यह दे कि 
जब वह लन्दन की यात्रा को गया था वो किसी ने उसको जोन 
डेल्लामे का जीवन चरित्र! पढ़ने को दिया था। संसार प्रसिद्ध 
पटाईम्सः अखबार के सम्पादकों में डेलाने सब से बढ़ा था। बह 
एक स्वतंत्र स्वाआब का पुरुष था। वह एक आँवी! था । 

उसके जीवन चरिज्र ने कर्टिश पर बहुत प्रभाव डाला | बसने 
अपने यहां काम करने बाल प्रत्येक सम्पादक ओर संबाद दाता 
के पढ़ने के लिए डेलाने के जीवस चरिन्रका एक एक प्रति ख्वशीद्‌ 
डाली | 

ह्जर' को उस ने आगे बढाना शुरू किया | आज यह पत्र 
छाम्रेरिका के एक एक नगर ओर करबे में बिकता हैं। इंगिलि- 
साल फे बड़े २ समाचार पत्र कितने ही समाचार इसमें से लेकर 
उद्धरित करते रहते हैं 'लोजर' के अतिरिक्त कर्टिश बढ़े २ दो सौ 
से अधिक छापेखानों का मालिक है। इन छापेखानों की लागत 
ही लगभग २ दाह करोड़ रुपया हैं। उस के यहां अति दिल 
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चार सो टन कागज खर्च होता है । इतना कागज एक पूरी रेल 
गाड़ी में आता है| केबल उसके प्रमुख कार्यालय में काम करने 
वाल सम्पादक, संवाददाता आदि कर्म चारियों की संक्या ही 
तीन हजार से ऊपर है| शारीरिक बनावट में कर्टिश छोटे कद 
का है | उस की आँखों में दया और ढंग से शान्ति ठपकती है । 
उसकी- दाढ़ी पुराने ढर्रे की है ---- छोटी ओर एकसी । 

बह एक ऐसा मनुष्य है जिस को किसी भ्णी में नहीं रकस्ा 
जा सकता। वह वृद्ध भी है ओर युवक भी। वह उदार भी है 
ओर अलुदार भी | बह किसी भी आर्थिक-सम्प्रदाय से जड़ित 
नही' है | 

जीवन को बह एक गम्भीर वस्तु समझता है, किन्तु उसे 
हर किस्म की दिखावट, नेगाचार और छिछोरपन से घृणा है। 
यदि कभी बह किसी सभा आदि में जाता है तो बिना संकोच के 
किसी भी पीछे की कुर्सी पर जा बैठता है। अपने पिता की भांति 
यह भी बड़ा ही सादा और द्यावान है । 

मित्रों की ग॑ष्ठी में सभी लोग उसे प्यार करते है और उस 
के ज्ञान ओर अनुभव के अपार मंडार को देख कर आश्चर्थ-- 
चकित होते रहते हैं| कई वष हुए कितनी ही दावतों में मुझे 
उसकी बगल्ष में बैठने का सौभाग्य आाप्त होता रहा। अमेरिका 
की एक कल्ब सें बह और में साथ-साथ भाषण देते रहे । मेले 
उसे जीबन के आनन्द से भरपूर पाया। पतन्नकार-जगत में बह 
आश्चर्य पूर्ण ढंग से संतुलित और बुद्धिमान है। वह सचझ्ुच 
ही बड़ा सम्जन पुरुष है। न बह किसी को किसी को ऋूठी 
धमकी देता है और न व्यर्थ बकवास करता है । 

अहाँ तक उसकी आदतों का सम्बन्ध है, सो वह काम भी 
करता है, हास-परिहास मी करता है, सिगरेट भी पीता है गांता 
बजाता भी है, पढ़ता है, यात्राये' करता है. खेलता है और गिर- 
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आधर में जाता है! उसे नाव चलाने और गौफ खेलने का शीक 
है। बरूयों से बह पेख करता है | 

जब बसे कोई कठिन समस्या हल करनी दाती हो तो वह 
लाश लेकर बैठ जाता है ओर थियोडार की भांति अकेली आदमी 
। खेल खेलता शहता हे । 

किसी योजना को टीफ ठीक झूप-गेखा घन जाने पर बह उस 
भी तफसील के चक्कर में नहीं पड़्ता। उस का मुख्य काम 
उसके ख्याल के अनुसार यही है कि बह उन्नति के भागों के 
सम्बन्ध में अपना परामश देता श्हे । 

शजनोति में बह भाग नहीं लेता किन्तु अगरिका की भलाई 
के लिए किसी भी अस्य आसेरकन के सुका्िलं में उस का 
प्रभाव अधिक है। 

किय हुए अहसान को वह कभी भी नहीं भ्रल्तता। बहुत 
पहले, जब के उस के अखबार की दशा अच्छी नहीं थी, अजल्लन 
नाम को एक छापेखाने बाल ने ७ की कुछ सहायता की थी 
ओर छपाई के पैसे लेने से इनकार कर दिया था। वींस वर्ष 
बाद कटिश ने सुना कि किसी दूर शहर में अल्लन बड़ी दयनीय 
दशा में रह रहा है । तुरन्त बहु चल खड़ा हुआ और छेढ़ 
हज़ार मील के फासले पर अल्लन की एक टूटी सी बर्साती में 
रहते हुये पाया। कर्टिश ने डसे एक चेक दिया | उम्त चेक ने 
अज्ञन के तमाम आशिक संकट को जीवन भर के लिये समाप्य 
कर 

ऐसा साइर्स करटिश रहा है--एक आदमी जिस ते प्रकार 
कला ओर विज्ञापन कला के मान दंड को झॉँचा उठाने के 
लिए संसार के किसी भीअन्‍्य मलुष्य से अधिक कार्या किया है। 


११ 
जाज एफ छ जॉनिप्मन 


प्रतिभाहीन साधारण से व्यक्ति में, २०० दपयों 
पासिक का एक मामूली सा फोम होकर भी, किस 
प्रकार १५ हजार मजदूरों से चलने वाला और ४० करोड़ 
हपये वाषिंक के जूते बनाने बाला कारखाना सफल 
बनाया--उसी का जीवन वृतान्त इस पष्ठों में लिखा 
गया है। खतस्त भारत के युवक इमसे अवश्य लाभ 
प्रहण करेगे। 


जञाजे पेफ ० ऑॉनसने 


संभार के सब से बड़े और सबसे अधिक लाभरायक जूता के 
कारखाने का यह बुतान्त है। व्यवसाय-कुशलवा और सुन्दर 
व्यवस्था-शक्ति की यह एक ऋड्ानी हे । 

न्‍्ययाक से १०० मील के फासजे पर अमेरिका में एक सुन्दर 
घाटी है। उस घाटी में रहने वाले लोगीं ने हसका नास न्याय 
की घाटी” रक्‍्खा हुआ है 

इस घादी में अगल-बगल में दो कस्बे है जिनमे एक का नाम 
जॉनसन' और वूसरे का नाम “ऐन्डी कीट! है! । 

घाटी में लगभग ४०००० मनुष्य निवास करते है, जिनमें से 
१४००० एजार दो बड़े-बढ़े जूतों के कारखानों में, जा एन्डीकॉट- 
जाँनसन कम्पनी की सम्पत्ति है, काम करते है । 

दोनों कारखानों में प्रतिदिन ८१००० जूतों के जोड़े तैय'र 

क्र 
होते हैं। 

सन्‌ १६२३-२७ में बनाये गये एक वर्ष के जूतों का सूल्य 
फ्चास करोड़ रपये था। 

इस आश्वर्य अ्षमक आँकडई्ों को देख कर आपको पता लगेगा 
कि इस घाटी में रहने वाले लोग काम करना जानते है | यदि यह 
आंकड़े न दिये गये होते तो आप लोग यही समझते कि बहा 
रहने बाले लोग सियाय खेल-कूद के और कुछ नहीं करते | 

घाटी में एक भी गनन्‍दा सोहल्ला नहीं सफाई का बड़ा 
ध्यान रक्‍्खा जाता है। परिणाम स्वरूप लोगों का स्वास्थ्य बहुत 
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ऊम्दा रहता है। कम्पनी का मकान एक सी नहीं है। अधिकाँश 
कुटुम्ब खुद अपने- अपने घरों के मालिक हैं। मकानात लकड़ी के 
बने हुये हैं ओर चमकदार रंगों से रंगे हुये हैं। 

दोनों कस्बों के बीच में एक सुल्दर पाक घास का मैदास) 
बना हुआ है। इस पाक के अदर हो तेरने के लिये एक 
तालाब चला हुआ है, जिस में कोई थ्री व्यक्ति स्वन्नम्ता पूब्रक 
तेर क्ता है। इसके पास में ही बच्चों के वैर ने के लिए एक 
छोटा तालाव बना हुआ है। 

दोनों कर्नों के निवाश्तियों के लिये एक नांच-मृह और एक 
खेलने का मैदान भी है। चूकि कारखाने साढ़े चार वजे बन्द हो 
जाते हैं, इस लिए प्रति शाम को दो तीन खेल वड़े मजे से खेले 
जा सकते है | । 

एक घुड़दौड़ का मैदान भी है, जिस सें प्रति शांचबार को 

पहर के बाद घोड़े को दोड़े' हं।ती है | कभी कमरा इन घुड़- 
दौड़ों के अवसर पर एक एक लाख मनुष्य तक एके हो 
जावे है। | 

एक धास के मैदान के बीच एक क्लब घर भो है। इस 
क्लब घर के चारों ओर फूलों के गमल्ल लगे हुए हैं। यह एक 
सामाजिक स्थान है जहाँ प्रस्येक मजुध्य एक दूसरे से मिलता 
है। क्लव॒धर के अंदर एक निःशुल्क पुस्तकालय स्काषटों के 
लिए विशेष कमरे, ताश खेलने के कमरे तथा दाबव खाने 
खिलाने के कारे भो हैं। प्रति शाम को इस क्लब घर में बड़ी 
चहल पहला रहती है । ४ ह 

मनोरंजन ! सामाजिक मिलन ! शिक्षण ! खेल | गायल भर 
वाद्य ! “न्याय की घाटी! में चारों ओर यहीं चोजें मुख्य रूप 


कि 


बे] 
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से € प्टगोचर होती हैं। किन्तु फिर भी यह आमोद प्रमोद 
करने वाले लोग प्रति दिन ८१००० जूतों के जोड़े बना कर 
चर भा चर 
तंयार कर देते हैं । 

यहां के रहने बालों का विश्वास है कि आमीोद, प्रमोद 
जीवन की उतनी ही आवश्यक बस्तुयें हैं जितना कि भोजन । 

हास्य, प्रेस, और अ्रसजलता उन्हे उतने ही आवश्यक 
आलुग देते हैं जितने कि मशीन, साप की शक्ति और व्यापार 
व्यवस्था | 

इसी घाटी में एक मल॒ुप्य ऐसा रहना है जो इस सम्पूर्ण 
सफलता का संस्थापक है। 'ठस का नाम जांजे ऐेफ० जॉनसम 
द्दे। 

पाक के समीप एक सुन्दर घर में उसका निवास स्थास हे 
सेव बह 'नगाह के सामने होना है | बह अपने कसचारियों 
के बीच स्वछन्द रूप से विचरण काना हो । कोई भी कर्मचारी 
दफ्तर के अम्दर उससे भेंट कर सकता हे । यदि बह आपने 
दफ्तर के छादर सहों तबया तो वह धड़दोड़ के गदान में 
होगा अथवा नांच घर में था फिश खेल के मेदास 








साधारणतया वद या तो बच्चों को भीड़ के बीच में या 
क्रमंचारियों की भीड़ में दिखलाई पड़ता दे। लोग उसकी सब 
मामलों में सज्ञाद लेते रहते हैं। ये कहते हैं-- ज्ौजज ऐफ, हमारे 
कुट म्व॒ का पिता दे |?! 

प्रत्येक बालक “जोज ऐफ/”" कहू कर उसे सम्बोधन करता 
है । यह र्यक्ति श्रति वे लगभग पयाण करोड़ रूपये का व्या- 
पार करता है और फिर भी इसे पर्वग छड़ाने तथा गुड़िया बनाते 
का अवकाश भिल जाता है । ह 


( 


गत “सह दिवस” को इस घाटी के मजदूरों ने २०००० 
आदर्सियों की एक शानदार परेड की । ओर इसका नतृत्व किस 
ने किया ? जीज ऐफ० ने | जैसी कि आशा थी बह मजदूरों के 
जत्धे के आगे आगे चल्न रहा था | 


नाध्य 
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स्हें मालूम होना चाहिये कि से इन लोगों को प्यार करता 
हुँ.” जब यह लोग घड़दीड़ के सेदान में पहेच कश बेठ गये 
ओर अगलो घड़्दोड की ग्रतीक्षा करते क्गे, तव इस बीच में 
ऊसने आपने एक मित्र से कहा। “और मुझे आशा है कि इन 
लोगों में से भी कुछ लोग मुझे प्यार करते हैं।” 


जीज ऐफ० कोई दाजी पुरुष नहीं है न बह अतिमाशाली 

ओर ने उप न्‍्य असाधारणता है। वह एक समझदार 

पुढ्रदय बाला पुरुष दे जो व्यस्त प्रसन्नचित्त समुष्यों के मध्य 
रहना पसन्‍न करता है । 


इस घाटी में न सन्देह का वातावरण है और न कमीतेपन 
का | “बर्ग-लिम्शजन” सी बहां नहीं है, क्‍योंकि वहां पर बर्ग 
४ नहीं है। प्रत्येक सजदर को हिस्सेदार बसाने का अवसर 
ग्राप्त है और प्रत्येक अथवादी स्वय॑ काम करता है । 

जाजे एफ० से लेकर नीचे दरवाल सेक तमाम १४ हजार 
सनुष्यों का समूह 'ऐम्डोकीट जाँनसन कर्मचारियों की संस्या 
का सेवक है । 

प्रत्येक काम खुले वाताबरण में किया जाता है। कोई भी 
सलुष्य उस काम के सम्बन्ध में अपनी शय वे सकता हे। बहां 
कोई भी हकूमत नहीं कश्ता। सब्र कर्मचारियों की यही अनुभव 
होता है कि बढ सारी जगह ही उनकी अपनी है! 


न्याय और मनोरंजन सब का भेद इसी में है । बुद्धिमान 
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पुरुष इसो प्रकार की प्रभाव शालोनता और सफल कमन्‍्यता में 
विश्वास करते हैं--बयह सफल कर्मन्‍्यवा जो मलुप्य को पहला 
स्थान देदी है और उनके हृदय, मस्तिष्क और जेबों को हरा भरा 
करती है । 


जाजे एफ० जॉनसन तमाम जूता बनाने बालों में सकते 
अधिक सफल व्यक्ति है। सम्‌ श८म७ में बह एक छोटे से जतों के 
कारखाने में फोरमेश था । बस कारखाने का तिवाला निकलने ही 
बाला था । उसका वेतन केवल ४७ रूपया प्रति सप्वाद था | 

इस दिवालिया कारखाने का प्रभ्ख साइकार, जिसका सास 
एन्डीकीट था, बोस्टन में रहता था। एक दिन वह आपने काश्खाने 
में यह देखने के लिये गया कि अब भी कुछ वन सकता है या 
नहीं | बह वहाँ के फोश्मेंस जाजे ऐफ० ऑँनयन भे मिला। 
जॉनसम की समझदारी और सल्लाई ते उसे बड़ा अ्रमावित किया । 

“जता तो मेरे पास है नहीं,” जाँनलन ने कहा, “किन्तु में 
इस कारखाने को सफल अवश्य बसा सकता हैं. । वेतन की मुझे 
चिता नहीं है, क्रिम्त इस कारखाने की आधी हिस्सेदारी आप 
मुझे ४ लाख रपये में बेच दें और इस रुपयेका में आपको कागज 
लिखे देना हैँ ।” 

यह एक आश्चय जनक ग्रश्ताव था । एक प्रकार से यह बाहि- 
याव और जोखम से अश हुआ भी था, किन्तु ऐस्डीकोट एक 
बुद्धिमान पुरुष था इसलिये वह रजासन्द हो गया। उसने जॉँन- 
सम के उपर ४ लाख रुपये का एक तरह से दांव लगा दिया। 
बह छोटा सा कारखाना आगे बढ़ना शुरू हुआ | इसने यहां तक 
लक्षति की कि एक दस जॉनसन १४ हजार आदमियो' के कुटम्ध 
का पिता बढ गया | । ह 

उसके कारखाने के कर्मचारी लोग अब अपने ही बनाये हुये 
दो कस्तों में रहते हैं, जिनके ताम ऐन्‍्डीकोट और जॉनसन दे । 


( १९७ ) 


इन कर्मचारियों को हम केवल नौकर नहीं कह सकते । वे 
सामीदार हैं| ठीक जिस तरह ऐेन्डीकोह ने आँनलसम को उससे 
पैसा लिये बिमा दी अपना हिस्लेदार बसा लिया था, ठीक बसी 
आंधि जॉससल ने अपने कमचाशियों को अपना हिस्सेदार बसा 
लिया है। 


एक साल कारखाने में नोकरी कर लेने के जद प्रत्येक कर्म 
बारी को झुनाफे में हिस्पा आप्त करने का अधिकार हो जाता 
प्रति वर्ष विशेष हिस्सों पर ७ ग्रविशव और 'साधाश्ण' हिस्सों 
पर १० प्रतिशत का लागय बांठा जाता है। इसके बाद लाम का 
जो विश्खा क्चता है बह घरावर कर्मचारियों और मालिकान के 
यीच में बांठ दिया जाता है । 


प्रति बष कम्पनी यह लनिशय करती है कि इस मुनाफे को 
बह सक्द देगी अथवा साधारण हिस्सों के रूप में देगी। साधा 
ए्णुतया ज्ञाभ का रकम एक कर्म बारी को उतनी भिन्न जाती है 
जितनी कि वह 5 महीने में कमांता है । 


जाओ ऐफ०, इस दो करतीं का पिता, बहुबा वहां के भिया 
जियो के सामने. आाषणा भी देता, रहता ऐ--सीपे-सादें और 
स्पष्ट मापशु जो बड़े अभावशानी होते इडाह्वणण के झप में 
बसके ऊल्लेक वाक्य यहां उदश्व किये जाते हैँ:-- 


धसार को अन्य किसी थी बड़ी से बड़ी बरतु के आुकायिते 
मैं आप लोगों का विश्वास प्राप्त क्या अधिक सूल्यवान 
समझता हू ह 
हर हा 
इस कम्पनी में थदि तुम अधिक अछछा काम करोथ तो 
उसका क्षाभ भी तुम्ही को पहुँचेगा | उस लाभ का तुमसे जी गये 
बाला कोई भी नहीं है! - 


( १८६ ) 


“४ इस संसार में हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऐसे मनुष्य को 
खोज में रहता है जो हमारा सब श्रेछ् उपयोग कर सके |? 


यह काम मेरे ऊपर गत छोड़ो कि सुस्त और काहिल 
आदमी को में छांट कर बाहर निकाल | तुम्हें यह काम स्वत 
ही करना चाहिये |” ु 
बिना अपने बेतनों को घठाये हम ज्ञोग अपने उत्पादन की 
ह्ञागत घटा सकते हैं, यदि हम अलुत्पादक लोगों को छाट-छांट 
कर आझलग करने में पूर्ण सहयोग से काम ले' ।” 

“सं कोई भी काम अपने लिये करने को तुमसे नहीं कह 
रहा। में केवल इतना ही कह रहा हैँ कि अपनी खुद की खाविश 
जिसना अच्छे से अच्छा तुमसे किया जा सके, करो और जितना 
बढ़िया तुम आज कर सकते हो, कल्ल उससे भी बढ़िया कशेंगे ।? 
.. “इस अजातन्त्री व्यापार में हमसें से सत्येक अपने आप से 
पूछे--हमारे यहां किराये के टू कितने मजदूर हैं, जिनके विना 

मारा काम चल सकता है, कियने आदमी णेसे हैं जो भार रूप 
ओर ब्यथ का खो बने हुये है १? 

“बोफा मत बसी ! कोई भी रुकावट मत पैदा होने दो । 
अपनी पतबार उठाकर व्यापार-रूपी भाव को खेने में सहायक 
बसी । पानों को पीछे की ओर मत जाने दो । अंबने 
आपको थोग्य सिद्ध करो | अपनी शक्ति सर कारये करो । पुणसे 
व्यापार को फल्लले फूलने का अवसर प्रदान करो |”? ह 


निखिल कलनवि बल लक हनननानन+ 


१३ 
किंग ही गिल 


बोतलो' के कार्क बेचने बाला एक साधारण महुष्य 
किस प्रद्धाश उच्चकोडि का एक आविष्फारकर्ता, मिर्मावा 
तथा सफल व्यापारी वन गया १--यही इस गाथा का 
सारांश है। इसे पढ़ कर युवक अवश्य ही प्रोत्साहन का 
अनुभव कोंगे | 


कण ली० गिल: 


प्तुस्द्षरे ख्याल में सर्वश्रेष्ठ विक्रब्बा कीन है ?” बरमिघरस' 
फै पैक जमिन्न ने मुझ से पूछा । 
पर प्रश्न का उच्चर बेसा आसान नहीं था, किन्तु एक शश 
विचार करने ने बाद मैंने उत्तर दिया---गिरंदा पतले ब्लेड वाले 
स्तर का आवविष्कारकर्ता ।,.! ह 
भरी शत में वही सर्बश्रीषठ था, वयांकि बह एक चिक्रता 
ओ दे, एक शाविष्कारक भी, एक आदशवादी भी, एक निमाता 
जोर साहुकार भी । 

“इसमें कोई सम्देह नहीं कि रुपया उसमें खथ कमाया । 
'बसने ४ भिन्न भिन्न ज्यापारों में सफलता प्राप्त की--ऐशसा दूसरा 
कोम दे 7 

गिल्वट को असावाश्श जीवन पृतान्त को बहुद ही कम ज्ञोग 
. झानते हैं। वह सन १६०५४ से लम्दन में रहता था और बोतलों 
ज् कौक बेचता फिएता था। उस खम्स उसका उत्तर बिल्कुल 


( १९१ ) 


असफल और पूण अज्ञात था। 

उसका चित्र संसार के अत्येक नगर में मौजूद है--बल्कि 
संसार की प्रत्येक गल्ली में--क्‍्योंकि प्रत्येक उस्तरें के ब्लेड पर 
खुदा हुआ है । 

इस समय उसकी कम्पनी का मूल्य लगभग १९० करोड़ 
रूपया है। उसकी वार्षिक आय करीब १॥ करोड़ रुपया है। 

उसके १ बड़े बड़े कारखाने. । एक इंगिलिश्तान में, एक 
कनाडा और तीसरा अमेरिका में | उसने एक विल्कुल नये प्रकार 
के उस्तरे का आविष्कार किया और अच्छी कोमत क्ेकर करोड़ों 
आदमियों ने इसे बेचा । 

..गिल्नट का पूरा नाम किंग क्रेम्प गिल्ट है | दिसविशकीनसिलः 
के जंगल के एक छोटे से कस्बे सें उसका जन्म हुआ। उसका: 
पिता एक गिरता “पड़ता व्यापारी था, जो कमी ऊपर हो जाता 
था और कभी सीचे । 

जब गिललटकी अवस्था सत्रह वर्ष की हुई, तो आग लग जाने; 
के कारण उसके बाप का सब कुछ स्वाहा हो गया। विवश हो 
कर गिल्ट को अपनी जीविका स्वयं ही उपाजन करनी पढ़ी |. 

२१ वष की अवस्था में बहू. एक विक्रेता बस गया। बह 
आम्रत स्वप्न देखने बाला एक मनुष्य था और उसके सत्तिष्क में. 
नये नये विचार आते रहते थे | . 

मेरा परिचय उसके साथ सन प६४ इ० में हुआ। एक 
स्थान पर मैंने कुछेक भाषण दिये थे, उसमें बह नियमित रूप 


( (४५ ) 

से आता रहा | बाद में उसमे अपनी लिखी हुई पुस्तक की पक 
अति भी भेरे पास भेजी । 

उसने यह्‌ पुरतक अपने आविष्कृत एक नशे प्रकार के मकान 
वनामे के सम्बन्ध में लिखी थी-एक इतनी बड़ी बिल्डिंग जो 
कई मंजिल्ल की हो ओर जिसमें कई कुटम्ब बस सके। 

उन दिनों वह और में दोनों ही गन्दे मोहज्नों को उठा देने 
का मार्ग तलाश कर रहे थे। हमारा विश्वास था कि - निर्धनता 
को शेका जा सकता है। हमारी यह भी धारणा थी कि संसार 
का सबसे बड़ा पाप यह है कि वह बच्चों को कूड़े और गन्दगी 
भे पंदा होने दे । 

गिल्लट का बाप भी अपने ढंग का एक आविष्काश्क था। 
अवकाश के घरों में सर्देथ कुछ न कुछ खोज बीम करता रहता । 
अह विचार सदेव उसके मस्तिष्क में चक्कर लगाता रहता कि 
एक दिन बह कोई ऐसी चीज आबविष्कृत करेगा जो आश्चर्य 
जनक होगी और उसके भाग्य का सिमोण करने बाली होगी । 

१६ वर्ष की अवस्था में उसका परिचय विक्षियम पेन्टर नाम 
के एक घनी आविष्कारक से हुआ। विलियस से क्ाउस सील! 
नाम के धातु के कार्को जोकि बीयर तथा सोडावांटरों आदि की 
बोतलों में लगाये जाते हैं, का आविष्कारक किया था। 

एक दिन विलियम पेन्टशने गिलद से कहा-ऐेसो किसी चीज 


का छाविष्कार क्‍यों नहीं करते जिसे कि कोई मलुष्य जीवन भर 
ऊसे खरीदता रहे ? एक आदमी को केबल एक चीज़ बेचने से 


क्या फायदा । उसको ऐसी कोई चीज वेचो जिस का बह इस्ते- 
आन कर के फेंक दे । | | 
यह सुझाव ही गिल्लट के उस्तरे के आविष्कृत होने का मूल 
कारण था। हफ्तों वक गिलठ सोचता रहा-- किस प्रकार 
“जष्ठ होने. वाली आवश्यकेवा की वस्तु” का अविष्कार हो | 
एक दिल ग्रातकाल के समय गिज्ञट आपनो हजामय बना 
रहा था | उसका उस्तरा मौथरा था। उसकी डाढी सख्त थी। 
कष्ट के साथ वह चेहर को बीज रहा था | उसी समय अचानक 
उसके मस्तिष्क में यह विचार आया--क्यों न कोई बढ़िया 
किस्म का. उस्तश आविष्कृत किया जाय ९ 
क्यों न ऐसा उस्तरा निकाल दिया जाय जिस की 
धार की निकाल कर बदला जा संके ९ 
उसने अपना उस्तरा लीचे रख दिया और झुह पर पुते 
हुए साबुन के मार्गों को पोछे बिना ही नये प्रकार के उस्तरे का 
ढांचा बनाना शुरु किया--ऐसा ढाँचा जिस में कि एक ब्लेड 
होता और एक उस ब्लेड के पकड़ने बाला | 
छाध-वंदे में ही उस की योजना तेयार होगई । तब अपनी 
डाढ़ी बनाना समाप्त कर के बह दौड़ा दौड़ां एक लुद्दार के पाम्त 
गया, और जस्नसे कुछ इस्पात का फीवा और एक रेती खरीद 
या। उसने अपना प्रथम उस्तरा स्वत: ही तैयार किया और 
पेदेन्ह करा लिया। यह सव्‌ १८६४ इंसस्‍्वी की बात है। उसकी 


( श्शछ ) 

महास सफलता का आरस्म होने से पहले ही घसकी अवस्था 
४० वर्ष को हो चुकी थी । 

शुर-शुरु में उस के ऊस्तरे को सफलता न मिल्ली । नौ वर्ष 
तक इसकी खिल्नी उड़ाई जाती रही । उस के भमिन्न, जिम की 
संख्या कि बहुत काफी थी निर्देयता पूर्वक उस के अद्शुत उस्तरे 
को मजाक उड़ाते रहे । 

गिलद और उसके मूखे उश्तरे को हंसी & वर्ष तक जड़ाई 
जाती रही--यह एक थाद रखने वाली बाव हे। एस दिनों गिलट' 
की जो भी साहुकार मिला, उसमें से प्रत्येक केवल चन्द्‌ चांदी के 
डुकड़ों के बदले में ही मिलट का हिस्सेदार बन सकता था । 

सम्‌ १८२१ ३० में गिलट को मिकल्लसन नाम का एक उस्ताद 
कारीगर मित्न गया । बह एक जसाघारण चतुर पुरुष था। ऊसमे 
मिल्लट के उस्तरे को बढ़िया रूप वे दिया ओर एक कम्पनी की 
स्थापना हो गई । 


किन्तु सन्‌ १६०५ तक एक भी उतरा म बिका । कोई ६ 
खरीदता ही न था । निराश होकर गिल्ट ने सुफ्त ही उस्तरे 
बाँटे आरमभ्ध कर दिये । 

. एक उस्तरा उसने जाँन जौयस जाम के व्यापारी को भी दिया 
जीयस ने इससे अपनी हज़ासमत बनाई। यह उसे पसन्द आ। 
गया | बह ३ लाख रुपये के हिस्से खरीदने की तैयार हो गया। 

बह छोदी सी उस्तरे बचाने वाली कम्पनी अब थोड़े-थोड़े 
उस्तरें तो बेच सको, किन्तु गिलद की अपना और अपने बाल- 
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बच्चों का भरण-पोषण ॥'गिलिस्तान और अमेरिका में कॉँफे बेच! 
कर ही करना पड़ी । 

सन्‌ १६०४ है? में ठीक प्रकार का विज्ञापन करने बाला 
मनुष्य इस कम्पनी में आ जुटा | वह कौन था, यह तो मैं नहीं" 
जानता, किन्तु वह सफ़लता की जंजीर में आखरी कुन्डा था। 

उस्तरे बिकने शुरू हो गये | हज़ारों की सेख्या में गिलद के 
पास घन की वर्षा दोने लगी । उसके पुराने मालिक जो धातु के 
कोर्को का व्यापार करता था, ने डेढ़ लाख रुपये के हिस्से खरीद 
डाले । इस खरीदारी की प्रसन्नता उसे तब से अब तक वरावर 
श्ही है । 

गिलद ने यह बड़ी घुद्धिमानी का काम किया कि अपने शिये 
काफी संख्या में हिस्से बचा छोड़े। इस प्रकार ४६ वर्ष की 
अवस्था में गिल्ट अपने स्वप्न को सत्य करने में सफल हुआ | 

उसने एक “नष्ट होनेवाली आवश्यकता की वस्तु” का आवि-- 
घ्कार कर डाला था । उसने एक ऐसी चीज आविष्कृत कर दी थी 
जो खरीदारों को उसका स्थायो आ्राइक बनाने पर सजबूर करती थी।: 

आप कृपया देखिये कि आरम्स से अन्त तक गिलट की 
सफलता “विचारों का एक वांता मात्र है।” पहले उसके सस्लिष्क 
में एक बिचार आया और इसके पीछे उसने अपनी इच्छा शर्ति 
लगा दी | ' 

आप यह कहोगे कि ४६ वर्ष को अवस्था तक वह असफल: 
रहा, किन्तु उसके बाद कितने ही वर्षों से बहू धन और यश 

नों की भोगता रहा है । 
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किंग सी. गिलह विचारों को सर्वप्रथम स्थान देता है और 
'उसके विचार सदैव ही विशाल विचार होते हैं। उसके मस्तिष्क 
में एक लगा विचार आया। उसने इस विचार को व्यवह्यारिक रूप 
दिया, ओर तदोपरान्त उसने यह व्यवहारिक रूप' सम्य संसार 
के मलुध्यों को बेचा । 

यही कारण है कि सेरे ख्याल में खंसार का सबसे बड़ा 
'बिक्क ता किंग सो० गिल्वद है । 


अजनफन नलनलीतननीभन-+++-फ न्‍कतानन, 





ऐडबर्ड 

स्त्री-पत्रिक्ता का सब प्रथम और श्रे प्ठ संपादक टैडबर्ज 

गोक २) रु० प्रति सप्ताह कमाने बाला तथा एक अचार 

'की हुकान की खिड़कियाँ साफ काने बाला अत्यन्त 

साधारण नौकर था । रोटी का शुजार भी मुश्किल से ही 

'होता था। किस प्रकार वह इतना महान संपादक बन गया, 

यही बात हमें घोक का जीवन-चरित्र पढ़ने से पता लगता 

है। हमारे गवयुवक, विशेष कर साहित्यिक रुचि रखने वाले 

हमारे तवयुवक्क, ऐडबड बोझ की जीवनी से उत्साह तशा 
प्रोत्साहन प्राप्त करसंगे। 


ऐेडथ 


तन 
प्र 


2] 


चुकि स्त्रियां दुकानों ओर बाजारों से संसार भर में अमुख 
खरीदार हैं, इसलिये यह बहुत आवश्यक है कि हमें मालूम रहे कि 
सित्रयां क्या पसन्‍्द्‌ करती हैं और क्‍या उसके विचारले का ढंग है | 

इसीलिए हम एडबर्ड बीक की कहानी लिख रहे हैं-उस अमे 
रिका-बासी ढच-नागरिककी जिसने स्थ्रियोंकी मासिक पत्रिकाओं 
में सब से बड़ी मापिक-पत्मिका का सिर्माण किया । इस पत्रिका 
का नाम “लेडीज होम जनरल” है | ३० वर्ष तक बौक इस विरुयाव 
पत्रिका का सम्पादक रहा । जिस समय उसका सम्बन्ध इस पत्रिका 
से हुआ था इसकी प्रचार-संख्या केबल ४॥ लाख थी । सम 
१६१६ में जब वह इस पत्रिका से अत्लग हुआ तो इसकी भचार 
संख्या २० लाख थी | 

प्रति सास इस पत्चिका की मासिक आय ३० लाख रुपये थी, 
जो किसी भी प्रथम श्रेणी की मासिक पत्निका की वार्षिक आय 
से भी अधिक है। 

इसका मूल्य « आने प्रति था; इस अकार “लेडीज होम 
जनरल?” की मासिक आय लगसग १७ लाख रुपया थी । 
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रुपये पैसे की चर्चा मैंने इसलिए की है ताकि यदि कोई कूट 
'नितिझ और घन को ही सबोपरि समझते वाला व्यवसायी संयोग 
बश इस गाथा को पढ़ने का अवसर आप्त करे तो कम से कस 
कुछ मसाला ऊसे विचार करने के लिए मिल जाय | 

गह मनुष्य बौक, जिसने अपना सम्पूर्ण जीवन स्त्री जाति 
का हशिकोण समझे में लगा दिया था, एक सप्ताह में इतना घर 
कसा लेता था जितना कि न-सिलायेलज-सकने-योग्य सख्त 
मिजाज व्यवसायी एक बप में भी ते कमा पाये । 

0 ८: 2 ४0 की 

एडयर् थीक के जीवन और उसकी रोली की पूरी कहानी 
किसी की भी मालूम मे थी | व्यापार से अवकाश भहण करने 
फे पश्चात थीक ने अमी हाज़ ही में जो अपनी आत्मकथा लिखी 
है, उसने हमें उसका जीवन बृतान्त मालूस हुआ दें । 

पथ बौका का जन्म इलेंडयें हुआ था। व्यापार में घाटा हो! 
जाने के कारण उसका पिता सब १८४७० इस्वी में आभेरिका 
में जाव:र बसा | उस समय एडथड की अवस्या केबल सात वर्ष 
की थी । दब ऐडबर्ड अमेरिका की राष्ट भाषा अग्रेजी का 
ध्य सप्र भी नहीं बोल सकता था। दूसरे छड़के 'डचो” कह 
कर नसे पुकारा करते और चिढ़ाया करते । यह चिढ़ाना तब 
ता सज्ञता रहा जब तक कि पेडवर्ड ले चार पाँच लड़कों कीं 
मरम्मत कर दी यह प्रत्यक्ष था कि संसार के आगे बढ़ने के उसके 
पास कुछ भी साथव न थे। न उस का साग्य साथ देता था। 
ले इसके पास पैसा था मन उस के मित्र थे। यहाँ तक कि बह 
यहां की भाषा तक मे जानता था | 

चुकि इलके माता पिता सिर्घन थे अति दस ब्ष की 
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आअवश्या में ही उसे कमाना आय फकागा यड़ा । अति शाम 
को बहू एक अचार की दुकान की खिड़कियां साफ करता और 
२ झुपया अतिसप्ताह पाता । 


इस के बाद वह अखबाए बेचमे का कार्य करने लगा और 
प्रति सप्ता लगभग २० रूपया कमाने लगा। शनिवारों को वह 
ट्राम गाड़ियों में सोडा-लेमगड बेचता और हगभग १० रुपया 
ही और कमा लेता । 

खमी बह वेश्ह बर्ष का ही था कि उस के पिता का 
देह्वान्त होगया । उस ने पढ़ना छोड कर तार बांटने की शौकरी 
कर ली, जहां से उसे प्रति सप्ताह शए रुपया सिक्ञते | यह संद 
शपये बह अपनी मां को लाकर दे देता। 


यशपि आझणी बहू केवता १३ वर्षीय ऐक छोकरा ही था, 
किन्तु फिए भी आल्म-्नशलण की भावना उस के आदर व 
प्रवलता से कार्य करती रहती थी। बह सुबह शाम इधर उधर 
के काम करके कुछ. और कमा क्षेता, दोपहर का भोजन कम कर 
के कुछ वहां से बचा लेता, इधर झघर जाने का ट्राम और 
बस का किया बचा लेता - पैदल चला शातवा। इस प्रकार 
पाई-पाई इकट्ठा कर के उस ने एक विश्व-कोष पुस्तक खरीद 
कर डाली । | द 

यह पुस्तक ही उस की शिक्षा थी। झ्ञान के प्रति तीत्र ज्षघा 
होने के कारण बह इस पुस्तक के एक २ पुष्ठ को' कई-कई बार पढे 
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गया। हर शव को, बहुत शत गये, उप्त की मां जबरदस्ती उस 
का पढसा बन्द करा के उसे सुलादी । 

बसकी सब से अच्छी बात यह दे कि वह प्रसिद्ध व्यक्तियों 
की जीवन गाथा बड़े प्रम से फ़ता। एक दिन उसके मस्तिष्क. 
सें एक अदूमुत साहसिक विचार आया-क्यों न में इन मे 
पुरुषों को पत्र लिख और देख' कि यह ज्लोग कुछ उत्तर भी 
देते हया नहीं । ह 

अत सहा पुरुषों ने उत्तर दिये । उस को टेसीसिन, लौंग- 
फैज्लो, विटियर तथा प्रेसीडेन्ट गारफील्ड के पत्र मिले। इन 
पत्रों से उसे बड़ा प्रोत्साहन मित्ा ! इस से उसे यह अमुभूति 
हुई कि हालाकि मैं एक जोटा सा डच लड़का ही हैँ, किन्तु 
फिर भी में संसार के महान पुरुषों के सम्पर्क में हूं। 

९८ बर्षा की अवस्था में गसके मस्तिष्क में फिर एक साहस- 
पूर्ण विचार आया - यह कि मैं इन लोगों के पाल ज्ञाकर उन 
के व्यक्तिगत दर्शन कह । अमेरिका के प्र सोरडेन्ट्स मिलने के 
लिए बह गया और उसे यह देख कर बड़ा हैँ आश्चय हुआ 
कि पसीडेन्ट महीदय एक सीधे-सादे दयालु बुद्ध संब्जन है । 
२५० मील कीं यात्रा कर के वह एमसलेन, लौगफैलो, दोम्स और 
५ किलिप्स अकल से मिलने गया । उसमें इन महं।-पुरुषों के बारे 
में अपने 'विश्वकोष' मैं पढ़ा था, और वह अपने सामने बेठ 
कर उन को देखना चाहता था। । 


१६ बंप की अवस्था में बह जयगोर्ड नामक के एक बनी 
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खट्ट बाल का सेक्रेटरी बल गया, किन्तु केबल थन कमाने की 
ओर ही वह कभी भी विशेष उत्सुक न हुआ। जयगोह्ड ने 
बस को बचल दिया कि में तुम को माल दार बना दूगा, किन्तु 

अडवर्क स्यागपत्र देकर उससे अलग होगया और एक पत्र 
कार बस गया । । 

जज का सुख्य काम अब यही था कि बड़ देनिक समाचार 
पन्नों के दिपे बड़े-बड़े आदग्रियों से लेख श्राप्त करे। एक बर्ष 
बंगा यह बाय करते के घाद उछ्मे एक बात विखाई दी - यह कि 
बहुत ही. कम्म स्थियां अखबार पढने का शौक रखती हैं । 

स वो अत में पश्न पेदा हुआ, 'दर्यों' ! और इस क्यों! 
के उद्कों ख्याति और जब दोनों से सपवोर कर दिया | 

!व उप्नने इस बात का अध्ययन करता आरब्य कर दिया 
के दिलों कया कया पसन्द करती ते पता जछगा कि स्त्री 
छोर परुष पसन्द गी के मामले में इतने ही सिन्न-भिन्ष हैं. खितने 
उसे यहू सी पता लगा कि पक साधारण 
युमुष को स्त्री की ठीक पसन्‍ूगी अथवा ना पसन्दगी के बारे में 
शायद ही कुछ पता हो । 
. शसने किसने ही सलगाचार पर्नों के संचालकों को आपने पत्र में 
स्थ्ियोँ का-पध्ठ” चालू करने को ग्रे रित किया | यह सम शपमरे 
है० की बात है। यह एक बिल्कुल ही नया विधार था। इससे : 
पहल ऐसा कभी नहीं हुआ था | छ् 





हक 


सब पम६ में शसकी मेंट साइसस क्री से हो गई। 
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कीटेस ले इससे अपने पत्र लिडीज होम उम्र” का सम्पाद' 
बस जाने की कहा | आपने मित्रों के पशामशोें के विसद्ध सी उससे 
उस वात को स्वीकार कर लिया । 

सम्पादक के छूप से उसने पहला काम यह किया कि अपने 
पाठकों से पत्र को उन्नति के लिये सुझाव मांगे और सकश्रघ्ठ 
सुझावों को पुरस्कार देने की घोषणा की । उसने “सोख कर 
सिखाने” के सिद्धान्त पर अमल किया। शायद वह सब से 
पहला सम्पादक था जो "में सत्र कुद्ध जानता हूँ? सिद्धांत का मानने 
वाज्षा नहीं था | 

उसका ऊद्देश्य यह था--“जनता जैसा मांगती है उससे 
बढ़िया के आ्रप्त करने की आशा करती है । 

शीघ्र ही उसे पता लग गया कि स्त्री की मरुरूय दिज्लखश्पी 
अपना 'घरः है | उसे यह भी पता लगा कि जिन स्त्रियों का 
व्यवहार पुरुषों की भांति होता है, बह केबल दिखाऊ है 
अवाथे में स्त्याँ पुरुषों के मुकातिले में अधिक अपनब्ध लिये 
हुये, अधिक सामाजक जाव लिये हुये और अधिक आत्मन्ति- 
हित होती ६ 


"से मालम हुआ कि . एक स्त्री के दिल्लचस्पी के विषय क्या 
आ करते हैं खुद--#सक्रा बनाव-सिंगार--समाज में उसका 
मलान--उसके बच्चे-- उसका प्ति--घर की देख भा --कपड़े 
लेते और अन्य घरेलू सामान | ज्ञान आदि सम्बन्धी अमौतिक 
विषय, जिस में पुरुषों को दिलचस्पी हुआ' करती हे, उसको 
जपेज्ञा की बीज है। हापने आप को कनद्र में स्थापित का के स्त्री 
अपने होते मे दाय में सीमित रहना चाहती है 
तही हो या गलत, नौक की यही बारण थी, और इसी 
घारण मे उस्ते २० काल रिया का तेंता बना. दिया-। जो 


| ११% ॥ 


पुमषों में स्त्रियों के सध्य इतनी ख्याति आप्स करने बाल्या और 
कोई पुरुष नहीं हुआ । परिणाय को बेखते हुए यह कहां जा 
सकता है कि ठसकी घारणाये' ठीक थीं । 


उसने अपनो पत्रिका में हादिक वातालाप” शोप॑क क 
अन्तर्गत भावुकवामय विषयों पर छुछक सीघ-सादं गैर स्पष्ठ 
जेख ग्रकाशिव किये | यबवी माताओं को प्रशमर्श दंचे के लिए 
उसने योग्य से बोग्य आकटरों से लेख लिखा कर प्रकाशित किये! 
लेडीज होम जनरल” की व्यक्तिगत सहायता और परामर्श 
हारा ६० इजार से अधिक बरूधों का पाल्न-पोपषण हुआ | 

से छापनी पतिका में एक 'प्रश्नात्चरी!' का स्तम्भ खोल 
डाला | देश के विभिन्न स्था्मों पर उसने १४ सम्पादेक वो 
ग्कखे, जो डाक द्वारा उसके प्रश्नों का उत्तर भेजा करते थे । और 
बर्ष भर में केबल इन्हीं सम्पादकों के प्ों की संख्या दस लाख 
तक पहुंच जाती थी 

बह अपना विज्ञापन भी करता था। अपने विज्ञापन बह 
स्वर्य ही बनाता था। विज्ञापन पर उसका व्यय १० लाख रुपये 
प्रति बे का भा | 





उसने बढ़िया घर बनाने का ढंग भी लोगों की बताया। सुन्दर 
घर के नक्शे भी बना-बना कर २०) श० फी नक्शे के दिसाव 
में बेचने उसने शुरू कर दिये थे। तदोपरान्त उसने धर सजाने 
का तरीका थी बताता शुरू किया। उसने अपनी पत्रिक्का में 
प्रकाशित क्षेऊ द्वारा “रुचिए का तात्यं अपनी पाठिकाओं को 
समझाया । ह 

इससे भी अधिक यह कि उससे अपनी २० लाख पातिकाओं 
को कला! से प्रेम करना सिखा. दिया। उसने चुन चुन कर. 
संसार के स्वश्ष घप ४० चित्रों का पुत्र काोशन किया और ७ 


( १३४ ) 


करोड़ चित्र अपनी पाटठिकाओं सें वितरित कर दिये | 
ते नहीं है कि उसे सेव सफलता ही मिली हो | एक 
बार उसने परिस-फेशन के प्रभुरुच्त को समाप्त करने को चेष्टा 
की, किन्तु बह बुरी तरह असफल हुआ। उसने बुला के पंखों 
की बंदी' मे पहनने के लिये स्त्रियों को प्रेरित क्रिया, किन्तु उस 
की बात किसी ने भी स्वीकार ने की। काफी लुकसाम उठा कर 
उसने यह सबक सोखा कि दिखाबद” किसी ने किसी रूप में 
मार में अवश्य रहेगी | 
सार व्यापी प्रथम मद्ययुद्ध में वॉक ने अपनी २० लाख 
स्त्रियों को “मिन्न राष्ट्र” के पक्ष का बना दिया था उसके 
खब्दर डच स्वत होते हुए भी बह कभी भी निष्पक्ष नहों हुआ । 
उसने अपनी सब रित्रयों को काम पर लगा दिया--रुपया इकट्ठा 
कर्ता तथा सैनिकों के आमोद-प्रमोद की बस्तुए' निर्मित करना । 
सन १६१७ ६० में बह स्वय भी मोर्चे पर गया | 
घन १६१६ ६० में उसने अवकाश प्रदण कर लिया। उसका 
अटबल-विश्वास है कि प्रत्यक मलुष्य को अपता जीवन तीन भागों 
में बाँठ लेना चाहिये:--- 
(१ )शिज्ञा । ( ६) कम । (३ ) सेवा । 
यही कारण है कि छससे ४६ बर्ष की अवस्था मे हो अवकाश 
प्रहण कर लिया। बह अयना रोप जीवन अंवेदानक काये का 
व्थाना चाहता है। शेप जीवन काल में मनुध्य जाति के कष्टों को 
दर करने में बह सहायक होसा चाहता है ! 
उसका कहना है कि किसी भी मलुष्य को यह अधिक 
नहीं है कि अपनी सृत्यु के समय भी वह संसार को उतसो ही 
बरी अबस्था में छोड़ जाय जितनी बुरी अवस्था कि उसने इंच 
पंसार ही अपने ज्न्‍्स के समय देखी थी । 
झमापत 


